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Współczynnik współzależności ujmujące podobieństwo konstytucjonalne. 


TABELA XIII 


23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
21  +1,000 +0,318 —0,008 —0,788 —0,653 +0,131 —0,549  +-0,013 —0,076 +0,35! --0,343 +0,085 —0,351 —0,263 —0,381 —0,239 0483 —0,131 —0,137 —0.054 
22 +0,318 +1,000 —0,151 —0,447 —0,005 +0,381 —0,214 +0,206 +0,214 +0,164 -0,255 +0,217 +0,208 — 0,582 —0,326 —0,502 —0,192  +-0,402 —0,258 —0,379 
25 —0,008 —0,151  +1,000 —0,346 —0,123 +0,456  +-0,337 +0,093 -0,228 —0,568 +0,445  +0,527 —0,530 —0,239 +0,148 —0,109 —0,096 —0,156 —0,651 —0,288 
24 —0,788 —0,447 —0,346 +1,000 +0,458 —0,510 +0,370 +0,021 —0,107 —0,079 10258 —0,395 ~ 0,337  +-0,398 +0,148 +0,428 —0,096 ~0,046  -+0,260 +0,085 
25 —0,653 —0,005 —0,123 +0,458 +1,000 0,167 0,175 —0,326 —0,005 --0,164 +-0,497 +0,085  +-0,159 —0,032  +-0,431 —0,068 —0,670 +0,197 —0,027 +0.175 
26 —+-0,131  +-0,381  +0,456 —0,510  +0,167 +1,000 +0,046 —0,175 —0,131 —0,392 +0,208 +0,730 —0,090 —0,299 -0,126 —0,417 —0,546 --0,046 —0,535 —0,046 
27 —0,549 —0,214 +0,337 +0,370 +0,175 +0,046 +1000 —0,189 -—0,368 —0,752 0,244 +0,304 —0,082 ~0,324 +0,623  +-0,343 —0,197 0,170 —0,417 +0,043 
28 +0,013 +0,206 +0,093  +-0,021  —0,326 —0,175 40189 +1,00  +-0,678 +-0,271 —0,143 =-0,060 +0,398 —0,348 —0,774 —0,318  +-0,293 +0,173 +0,151 —0,612 
29 —0,076 +0,214 +0,228 —0,107 —0,005 —0,131  —0,368 +0,678 41,000 <+0,313 —0,041 —0,134  +-0,153 —0,494 —0,502 —0,222 0,060 -0,010 -+0175 —0,642 
30 +0,351 +0,164 —0,568 —0,079 —0,164 —0,392 —0,752 +0,271 +0,313  +1,000 0,497 —0,370 —+-0,390 —0,263 —0,678 —0,206 --0126 0,164 +0,489 —0,142 
31 —0,343 —0,255 +0,445 +0,258  +0,497 =+0,208 +0,244 —0,143 —0,041 —0,497 +1,000 +0,098 —0,475 —0,321 +0,203 —0,225 —0,107 +0,085 —0,596 —0,233 
32 +0,085  +0,217 +0,527 —0,395 +0,085 0,730  +-0,304 +0,060 —0,134 —0,370 +0,098 —+1,000 +0,002 —0,112 +0,104 —0,291 —0,464 +0,035 —0,582 +0,162 
33 —0,351 +-0,208 —0,530 +0,337  +4+0,159 —0,090  —0,032 +0,398  +-0,153 0,390 —0,475 -0,002 +1,000 -}0,131 —0,376 —0,178 —0,269 +-0,182 -0,488 0,043 
34 —0,263 —0,582 —0,239  +-0,398 — 0,032 —0,299 +0,324 —9,348 —0,494 —0,263 —0,321 —0,112 40,131  +1,000 +0,491 0,689  +0,049 —0,532 +0,450  +-0,736 
35 —9,381 —0,326 10148  --0,148 +0,431  +-0,126 +0,623 —0,774 —0,502 —0,678 +0,203 0,104 —0,376 0,491  --1,000 ~-0,472 —0,343 —0,173 —0,151  +0,414 
36 —0,239 —0,502 —0,109  --0,428 —0,068 —0,417 —0343 —0,318 —0,222 —0,206 —0,225 —0,291 —0,178 -:-0,689 -| 0472 1,000 +0,090 —0,546 +0,228 +0,310 
37  +0,483 —0,192  —0,096  —0,096 —0,670 —0,546 —0,197 +0,293  +-0,060 +0,126 —0,107 —0,464 —0,269  --0,049 —0,343  --0,090  +-1,000 0,219 +0,104 —0,219 
38 —0,131 30402  —0,156  --0,046 0,197  —0,046  +0,170  +-0,173 0,010 “<+0,164  -|-0,085 —+0,035  +-0,182 —0,532 0,173 —0,546 —0,219  +1,000 —0,214 —0,500 
39 —0,137  —0.258 —0,651  +0,260 —0,027 —0,535  —0,417  +0,151 +-0,175 —-0,489 —0,596 —0,582  +-0,488 0,450 —0,151  +0,228  +0,104 —0,214 0,000  +-0,148 
40  —0,054  —0,379  —0,288  <+-0,085  +-0,175  —0,046  +-0,043  —0,612 —0,642 —0,142 0,233  +-0,162  -+-0,043  +-0,736  +-0,414  +-0,310 —0,219 —0,500  --0,148  +1,000 
TABELA XIV. 
Współczynniki współzależności ujmujące podobieństwo konstytucjonalne 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 34 
1 +1,000 0,085 0,131 —0,288 —0,040 +-0,472 --0,129 +0,112 +-0,013 +-0,109 +0,241 +-0,576 +0,131 +-0,063 —0,472 +0,269 —0,796 —0,535 —0,390 0,497 +0609 —0,453 0,068 
2 --0,085,--1,000 --0,046 —0,340 0,203 —0,134 0,043 +0,219 —0,335 --0,651 -|-0,156 0,206 —0,321 +-0,186 -|-0,035 —0,546 —0,458 0,335 —0,502 0,214 —0,151 —0,678 0,494 
3 <+0,1318—0,046 1,000 +-0,607 —0,156 —0,620 —0,667 —0,244 —0,085 +-0,010 0,065 —0,203 +-0,082 --0,085 --0,104 —0,032 —0,329 —0,195 —0,038 --0,101 +0,615 —0,346 —0,151 
4 —0,2887—0,340 0,607 1,000 +0,115 —0,601 —0,285 —0,274 —0,269 --0,041 +-0,085 —0,832 --0,321 —0,428 0,414 —0,057 +-0,107 +-0,258 +-0,167 —0,120 +-0,162 +-0,260 — 0,049 
5 —0,0404+-0,203 —0,156 +0,115 +1,000 —0,079 +-0,137 +0,109 —0.730 +0,211 --0,244 —0,090 —0,085 —0,538 |-0,074 —0,447 —0,068 +-0,395 —0,293 +-0,219 —0,206 — 0,074 +-0,527 
6 -+0,4728—0,134 —0,620 — 0,601 —0.079 +-1,000 +-0,645 +0,453 —-0,315 —0,021 +-0,357 +-0,521 —0,230 —0,074 — 0,302 —0,032 — 0,159 —0,271 —0,329 —0,068 --0,038 —0,054 —0,101 
7 —+01298 40,043 —0,667 —0,285 +-0,137 0,645 --1,000 +0,285 —0,175 -+0,458 --0,376 —0,068 -—0,552 —0,329 —0,090 —0,211 -0,151 +-0,192 —0,326 —0,412 —0,398 +-0,173 ++0,027 
8 -+0,112(f+0,219 —0,244 —0,274 +-0,109 +-0,453 +-0,285 41,000 --0,214 +-0,458 --0,414 +-0,255 —0,530 —0,219 —0.140 —0,656 —0,206 -0,274 +-0,868 —0,230 0,222 —0,535 —0,406 
9 --0,0134—0,335 —0,085 —0,269 —0,730 --0,315 —0,175 +-0,214 1,000 —0,315 —0,151 +-0,260 0,024 +-0,505 --0,019 +-0,282 +0,222 —0,335 —+0,052 —0,252 0,184 —0,079 —0,609 
10 --0,109f1+0,651 0,010 0,041 -+0,211 —0,021 0,458 0,458 —0,315 +-1,000 0,329 —0,131 —0,576 —0,200 —0,087 —0,532 —0,423 0,541 —0,593 —0,184 —0,010 —0,467 +-0,052 
11 -+0,2418+0,156 0,065 --0,085 +-0,244 --0,357 +-0,376 --0,414 —0,151 -|-0,329 +-1,000 —0,115 —0,637 —-0,013 +-0,379 —0,527 —0,159 +-0,090 —0,532 —0,096 +-0,219 —0,296 +-0,085 
12 -+-0,576 :+0,206 — 0,203 — 0,832 —0,090 -+-0,521 —0,068 +0,255 + 0,260 —0,131 —0,115 +1,000 0,439 +0,271 —0,620 +0,021 —0,434 —0,491 —0,324 +0,293 -0,247 —0,565 —0,008 
13 +0,13181—0,321 0,082 —0,321 —0,085 —0,230 — 0,552 —0,530 +0,024 —0,576 —0,637 +0,439 +1,000 +-0,271 —0,417 +0,516 — 0,010 —0,513 +0,346 +0,260 —0,043 —0,060 —0,008 
14 -+0,0635-0,186 +0,085 —0.428 —0,538 —0,074 —0,329 —0,219 +-0,505 —0,200 —0,013 +0.271 0,271 +1,000 +0,288 +0,200 -+0,013 —0,434 +-0,024 —0,032 —0,085 —0,403 —0,071 
15 —0,472£--0,035 0,104 +0,414 +0,074 —0,302 —0,090 —0,140 +0.019 —0,087 +0,379 —0,620 - 0,417 +-0,288 +1,000 —0,192 -+-0,461 +-0,233 -}0,054 —0,195 —0,324 +0,197 +0,200 
16 -+0,269M—0,546 —0,032 —0,057 —0,447 —0,032 —0,211 —0,656 +0,282 —0,532 —0,527 +-0,021 +0,51% --0,200 —0,192 +1,000 -0,046 —0,442 +-0,593 +0,310 +0,076 +0,461 —0,053 
17 —0,7961— 0,458 —0,329 +0,107 —0,068 —0,159 —0,151 —0,206 +-0,222 —0,423 —0,159 —0,434 —0,010 +0,013 +0,461 +0,046 +1,000 +0,370 -}0,571 —0,266 —0,505 +0,593 —0,041 
18 —0,5358 0,335 —0,195 +0,258 +0,395 —0,271 +-0,192 +0,274 —0,335 +-0,541 +0,090 —0,491 —0,513 —0,434 0,233 —0,442 +-0,370 --1,000 —0,024 —0,107 —0,288 +-0,162 +0,225 
19 —0,390#—0502 —0,038 +0,167 —0,293 —0,329 —0,326 —0,868 0.052 —0,593 —0,532 —0,324 +0,346 +0,024 --0,054 +0,593 +0,571 —0,024 +1,000 +0,096 —0,307 +0,664 +0,211 
20 +0,497#+0,214 +0,101 —0,120 +0,219 -—0,068 —0,412 —0,230 —0,252 —0,184 —0,096 +0,293 +0,260 —0,032 —0,195 +0,310 —0,266 —0,107 +-0,096 +1,000 +0,387 — 0,178 +0,587 
30 —+0,609€ -0,151 0,615 0,162 —0,206 +0,038 —0,398 +0,222 +0,184 —0,010 0,219 +0,247 —0,043 —0,085 —0,324 0,076 —0,505 —0,288 —0,307 +0,387 +-1,000 —0,434 —0,315 
31 —0,4538—0,678 —0,346 +0,260 —0,074 —0,054 +0,173 —0,535 —0,079 —0,467 —0,296 —0,565 —0,060 —0,403 +-0,197 +0,461 +0,593 +0,162 +-0,664 —0,178 —0,434 1,000 --0,041 
34 +0,068¥—0,494 —0,151 —0,049 +-0,527 —0,101 +0,027 —0,406 —0,609 —+0,052 +0,085 —0,008 —0,008 —9,071 —+0,200 —0,063 —0,041 +0,225 +0,211 +0,587 —0,315 +0,041 +1,000 
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REDAKTOR NACZ.: WIZ. W. SIKORS K [, POZNAN, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 8, PTR. 


Kpt. Tadeusz Baczyński (Poznań). 


Studja antropometryczne nad żołnierzami 


z Wielkopolski. 


(Z laboratorjum antropometrji stosowanej 
Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego). 


(Dokończenie) 


IV. 
Typy budowy ciała. 


Celem wyodrębnienia typów budowy ciała przeprowadzamy 
analizę analogiczną do opublikowanej przez K. Stojano w- 
skiego*) „Próby analizy konstytucjonalnej”, posługując się 
dalej metodą podobieństwa J. Czekanowskiego. Wskaźniki 
użyte do tej analizy podają tabele XI i XII Otrzymane 
z obliczeń przybliżone współczynniki współzależności, podają 
tabele XIII i XIV, a graficzne ich przedstawienie dają nam 
ryciny 5 i 6. Obraz analizy konstytucjonalnej dla drugiej 
serji badanych żołnierzy, podany na rycinie nr. 5 wskazuje, 
że omawiana serja rozpadła się na trzy grupy. Do grupy 
pierwszej zaliczyłem osobniki: 37, 29, 28, 30, 22, 33, 38 i 21. 
Do grupy drugiej należą osobniki: nr. 23, 26, 32, 31, 25, 27 i 35. 


Stojanowski K. Próba analizy konstytucjonalnej Wychowanie 
Fizyczne 1928, zeszyt 7-8 
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TABELA XI. 


Wskażniki budowy ciała, serja I. 


1 2 3 4 5 6 7 
Ciezar ciala > 100 
PAPE STE 2 ëm 38,3 37,4 37,4 40 35,7 38,9 40,4 
Długość tułowia X 100 
"TW WazTost WAZA 32,8 31 31,6 308 305 326 30,5 
Szer. między wyrost. bark. X 100 | 
p Długość tułowia 62,8 69,2 69,9 72,6 75,2 68,9 76,7 
Szer. miedzy grzeb. košci biodr. >x 100 
Szer. miedzy wyrost. bark. 80,7 78,6 81,8 78,8 73,2 849 81,2 
Srednica przednio-tylna X 100 
Średnica poprzeczna klatki pierś. 60,3 63,6 73,3 74,5 61,9 61,9 65,5 
ç Obwód w pasie X 100 371 
Obwód klatki pierś. sutkowy 83,4 86,4 i 863 86,3 81,2 84,9 
Obwód w pasie X 100 
Obwód dk on 83,7 83,8 89,8 92,1 85,9 83,3 81,9 
Wys. do spoj. kości ton. x 100 
< DRE 49,6 502 49,6 51 51,4 49,2 51,3 
Długość kończ. górnej X 100 
z Wzrost 56 55,9 57,4 56,2 54 517 55,5 
Obwód przedram. X 100 
OBzgd wamieniu 97,3 982 104,1 989 98 91,3 90,2 
Obwód podudzia X 100 
+ ON Ida 68,2 63,2 77,2 72 66,7 635 65,5 
Szerokość dłoni > 100 
Długość reki 46,7 454 394 459 476 50 48,5 
Szerokość stopy X 100 
Ps estoy 38,4 17,3 31,7 34,5 392 40 38,9 
Wzrost 168,8 167,4 166,2 164,4 174,4 164,8 159,6 
Waga 64,6 62,6 62,2 659 61,5 64,1 64,4 


Osobniki nr. 24, 40, 34, 36 i 39 
trzeciej. Serja pierwsza przedstawiona graficznie na rycinie 


zaliczyłem do grupy 


nr. 6 wraz z dołączonymi dla celów kontroli i sprawdzenia 
wyników, typowymi dla poszczególnych grup osobnikami 
nr. 30, 31 i 34 z serji drugiej, rozpadła się również na trzy 
grupy. Grupę pierwszą pierwszej serji tworzą osobniki: 
nr. 7, 8, 5, 10, 11, 18, 2 i 34. Do drugiej śrupy zaliczyłem 
osobniki: nr. 1, 20, 12, 13, 14, 16, 3, 9 i 30. Trzecią grupę 
stanowią osobniki: nr. 4, 15, 19, 17 i 31. Osobnika nr.6 nie 
zaliczyłem do żadnej grupy. Osobnik nr. 30,z pierwszej grupy 
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TABELA XL 


Wskazniki budowy ciala, serja I. 


8 998 10 1% TFou . 13e Ma TS 16 2190 184 1922.20 
39,4 40,2 39,9 39 35,7 37,4 36,6 37,2 40,3 424 426 40,6 38,4 
319 339 292 28,8 33,9 323 31,8 29,9 327 316 303 324 33,7 
69,7 63,9 70,5 738 637 65,7 66,7 77,8 66,7 74,8 73,8 71,8 68,9 
80,9 82 82,3 858 796 78,9 80,9 78,9 77,4 792 18,1 705 73,5 
66,2 745 63,3 651 64,4 709 74,7 81,4 795 79 688 758 66,2 
87,4 842 91,3 91,3 85,5 86,7 85,2 836 81,9 87,5 90,8 81,5 848 
89 851 84,4 896 83,5 84,3 83,3 88,3 76,2 91,3 88,4 849 848 
50,8 47,4 529 51,2 47,7 49,9 499 51,1 48,7 509 50,8 43,8 48,9 
55,4 51,9 557 559 53,2 554 556 55,5 543 56,9 57,6 56,3 554 
96,5 95,4 97,1 98,5 97,3 99,2 99,3 97,5 96,9 100 98,2 100 101,9 
654 62,6 65,3 66,3 658 70 59,6 62 68,2 669 65,5 679 67,6 
48 48,3 45,3 44,5 494 556 47,5 44,3 418 55 412 529 468 


39,2 37,3 37 40 38,6 39,8 39,4 38,1 39,7 419 38,4 38,9 39,6 


167,4 161,5 174,6 165,7 165,3 167,2 160,3 171,1 170,4 167,1 170,2 167,7 172 
66 65 69,8 64,7 59 62,5 58,7 63,7 68,7 70,8 72,5 68 66 


serji drugiej — wszedł w skład drugiej grupy serji pierwszej; 
możemy więc przypuszczać, że są to grupy reprezentujące 
ten sam element budowy ciała. Tak samo podobną jest 
grupa druga serji drugiej do grupy trzeciej serji pierwszej, 
a grupa trzecia serji drugiej do grupy pierwszej serji pierwszej. 

Wobec tego, że osobniki nr. 30, 31 i 34, reprezentujące 
typy budowy fizycznej wyłonione w serji drugiej określiły 
odpowiednie grupy w serji pierwszej — oraz wobec tego, że 
tak zidentyfikowane grupy wykazują wybitne podobieństwa 
w średnich, obliczamy dla wyróżnionych trzech typów budowy 
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TABELA XIL 


Wskaźniki budowy ciała, serja IL 


21 22 23 24 25 26 27 


Ciężar ciała X 100 
Wzrost w cm 
Długość tułowia x 100 
Wzrost w cm 


40,6 43,8 38,2 389 40,2 42,2 38,7 


32,9 328 306 325 31,7 30,8 31,9 


rer: miedzygap s ybayk. X 100 7 EEE ZOE WAZONY 
Długość tułowia 
Szer. między grzeb. kości biodr. X 100 
Szer. między wyrost. bark. 
- Średnica przednio-tylna X 100 
Średnica poprzeczna klatki piers. 
by ógzWABARSBĄ 100 87 89,1 82,4 81,7 847 965 83,9 
Obwód klatki piers. sutkowy 
Obwód w pasie x 100 
Obwód pośladków — 
Wys. do spoj. kości lon. X 100 
= Wzrost n 
Długość kończ. górnej X 100 
Wzrost Es 
Obwód przedram. X 100 
Obwód ramienia 
Obwód podudzia X 100 


80,3 78,9 797 71,8 722 80,1 75,2 


593 748 779 719 74 768 718,8 


85,6 86,5 843 82,6 926 897 82,7 
496 484 505 493 492 509 50 


56,1 549 56,3 55,9 55,5 57,4 56,5 


95,7 98,6 92,9 99,3 98,2 94,8 97,4 


65,7 64,9 644 72 67 63,4 64,8 


Obwód uda 
Szerokość dłoni X 100 51,2 486 51,2 43,4 478 51,7 46,7 
Długość ręki 
Szerokość stopy X 100 40 371 392 364 38,5 38,9 38,6 
Długość stopy 
War ost 168,4 168,4 163,5 165,2 160,7 168,9 167 
Waga 68,4 73,8 625 642 646 71,3 647 


ciała — średnie wskaźników konstytucjonalnych. Tabela XV. 
przedstawia średnie tych cech dla pierwszej i drugiej serji, 
przyczem podobne do siebie grupy zestawiłem parami. 

Porządek przytoczonych w tabeli XV wskaźników jest 
taki sam jak w tabeli Xl-tej. 

Porządek przytoczonych w tabeli XVI wskaźników, 
obliczonych dla obu seryj jest identyczny jak w tabeli XV. 
W świetle tych średnich cech, przyjmując określenia Kre- 
tschme ra”), pierwszą grupę można zidentyfikować z typem 


8) Kretschmer: Kórperbau und Charakter Berlin 1927, str. 214. 
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TABELA XII. 


Wskaźniki budowy ciała, serja II. 


28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 38 39 40 
34,2 39,4 391 43,5 37,5 36,2 34,7 392 38,6 37,9 41 376 378 
32,4 31,6 33,3 209 30,5 333 31,6 306 31 335 323 32 32 
64,4 65 61,6 78,9 74,2 69,2 712,2 743 726 66,3 68 69,8 74,7 
81,8 829 81,2 73 79 75 726 71, 769 76,1 747 762 72,9 
80 747 686 77,4 788 71,5 62,9 71,3 68,9 68,1 74,2 60,3 66.7 
84,2 817 858 81,5 899 869 81,6 84,1 82,7 81,8 84,6 85,3 84,8 
80,1 87,4 892 84,2 85,2 844 814 847 823 804 835 86,3 85,2 
48,6 50,4 486 47 501 476 50 50,2 506 47,9 49,4 51 49,2 
54,2 513 548 55 53,8 548 558 565 573 513 53 562 553 
100 100 98,3 91,9 97,5 100 100 97,4 100 96,4 94,8 101,9 98,1 
72,9 692 75 68,4 63,2 66 62,7 598 657 67 66 695 62,2 
526 50 46,5 50 5 456 45 47 461 50,5 43,2 48 48 


36,3 38 38,4 39,6 41,2 36,1 36,7 38,8 38,4 38,8 36,5 37,7 38,6 


163 167,5 160,5 169,7 166,6 168,5 163 172 165,8 165,8 176 165,4 159 
558 66 628 738 625 61 56,5 67,5 64 628 72,2 621 601 


atletycznym, drugą z typem pyknicznym, trzecią z typem as- 
tenicznym. 

Wedle tych danych typ atletyczny cechuje średni ciężar 
ciała, długi tułów oraz dość krótkie kończyny dolne w sto- 
sunku do wzrostu, klatka piersiowa średnio wypukła, barki 
stosunkowo wąskie, biodra natomiast dość szerokie, przed- 
ramię i podudzie silnie rozwinięte, ręce i stopy średnio sze- 
rokie. 

Typ pykniczny cechuje duży ciężar ciała, krótki tułów 
oraz stosunkowo długie kończyny dolne w stosunku do wzrostu 


284 
TABELA XV. 


Srednie cech konstytucionalnych. 
Serja | II I II | Il 


L Shi Grupa 1 2 2 3 3 1 
1 39,0 38,9 39,9 40,7 37,5 38,5 
2 32,7 32,9 30,8 30,9 31,8 30,4 
3 66,2 65,5 75,4 75,2 72,3 72,6 
4 81,3 79,5 1,1 76,1 74,0 78,9 
5 71,4 70,3 76,4 77,6 66.1 64,7 
6 85,1 85,0 86,1 84,1 83,2 87,5 
7 84,6 84,4 86,1 88,2 83,5 85,5 
8 48,8 48,9 49,7 48,8 50,0 51,1 
9 55,3 54,9 55,8 55,9 56,1 55,7 
10 97,9 98,8 95,7 97,7 99,8 97,1 
11 68,3 68,2 64,4 67,4 66,4 65,1 
12 48,5 47,5 49,2 49,6 46,1 46,4 
13 37,6 38,1 38,6 38,6 37,5 38,3 
14 167,3 165,8 166,9 168,0 163,7 167,8 
15 65,3 63,3 66,7 68,4 61.3 64,7 


klatka piersiowa okrągła, barki stosunkowo szerokie i duży 
obwód w pasie. Przedramię dość słabe, natomiast podudzie 
średnio rozwinięte. Najszersze ręce i stopy w stosunku do 
długości kończyn, uzupełniają charakterystykę tego typu. Typ 
asteniczny cechuje mały ciężar ciała, średnio długi tułów oraz 
długie kończyny dolne w stosunku do wzrostu, klatka piersiowa 
bardzo płaska, barki i biodra średnio szerokie. Przedramię 


TABELA XVI. 


Średnie cech budowy ciała abliczone z obu seryj. 


Typ Typ Typ 
Cechy atletyczny  pykniczny  asteniczny 
1 39,0 40.3 38,0 
2 32,8 30,8 31,1 
3 65,8 75,3 72,4 
4 80,4 75,9 76,5 
5 70,8 77,0 65,4 
6 85,0 85,1 85,4 
7 84,5 87,2 84,5 
8 48,8 49,3 50,6 
9 55,1 55,8 55,9 
10 98,4 96,7 98,4 
11 68,3 66,9 65,7 
12 48,0 49,4 46,2 
13 37,8 38,6 37,5 
14 166,5 167,5 165,8 


15 64,3 67,6 63,0 
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stosunkowo silne, natomiast podudzie dość słabe, ręce wąskie 
a stopy srednio szerokie. 

Cechy poszczególnych typów są więc naogół zgodne 
z określeniami Kretschmera. Największe odchylenia wy- 
kazuje wzrost i waga, oraz opis tułowia typu atletycznego. 
Różnica charakterystyki jest tu zrozumiała, gdyż badania Kre- 
tschmera oparte są przeważnie na materjale klinicznym 
o dużej rozpiętości wieku, podczas gdy nasze obserwacje do- 
tyczą ludzi zdrowych i w mniej więcej równym wieku. Dużą 
też rolę w stosunku do typu nordycznego odegrała selekcja 
poborowych, która wyeliminowała z wojska charakterys- 
tycznych dla tego typu asteników. Pozatem być może, że 
w grupie pyknicznej znalazły się także elementy asteniczne 
na skutek braku wyraźnej granicy między pyknikami a atle- 


tykami. 
TABELA XVII. 


Średnie niektórych pomiarow (I i Il serja łącznie). 


Typ Typ Typ 
pykniczny  atletyczny asteniczny 

Rozpiętość ramion w cm . Am 1760 173,1 176,6 
Różnica między wdechem i wydechem 5,4 4,7 5,2 
Średnica przednio-tylna klatki piers. 21,3 19,7 18,6 
Pojemność życiowa w emê . . . . 3900 3530 3800 
Obwód brzucha w cm . . . . . . 82,6 80,5 82,2 
Obwód ramienia , RLZ : 28,2 27,3 27,3 
Obwód uda P TT À. 53,4 52,1 52,5 


Wymowa tych cyfr, potwierdza tylko i pogłębia wyniki 
poprzedniej analizy szczególnie w odniesieniu do typu pyk- 
nicznego. Zwracają natomiast uwagę średnie typu astenicz- 
nego, które wykazują lepsze warunki konstytucjonalne od 
typu atletycznego. Ciekawy ten wynik może znależć swoje 
wytłómaczenie tylko w momencie rasowym, gdyż ogólnie 
typ asteniczny posiada słabszą budowę ciała od typu atle- 
tycznego. Zaważyła tu bezwarunkowo większa ilość osob- 
ników typu subnordycznego które pomimo astenji dostały 
się do wojska. Nie ulega też wątpliwość, że wśród tej grupy 
asteników jest bardzo dużo osobników z przymieszkami cech 
atletycznych. Przypadki te, według Kretschmera bardzo 
często zachodzą. W każdym razie jakkolwiek podział K re- 
tschmera nadaje do najbardziej jeszcze nadających się 
do badań metryczno-statystycznych to nie ulega wątpliwości, 
że w miarę badań trzeba go będzie poważnie zmodyfikować. 
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V. 


Rasowe i konstytucjonalne zróżnicowanie 
sprawności fizycznej. 


Zestawienie i porównanie średnich prób sprawności fi- 
zycznej u każdego z poszczególnych typów rasowych, rzuca 
nam najlepsze światło na sprawność danego typu. Poniższa 
tabela obrazuje to cyfrowo. 


TABELA XVIII 


Średnie sprawności fizycznej — typów rasowych. 
J". Typ Typ Typ Typ 

eA nordyczny presłowiański subnord. alpeiski 
Bieg 100 m w sek.. . . 15,7 15,3 15,4 15,0 
Wspinanie sie na linę 

Wi'sele k'u” 02 Ata nT. 8,6 11,7 11,0 9,7 
Skok wzwyż w cm `. . 108,0 104,2 105,0 108,3 
Skok wdał w cm . . . 355,0 371,5 375,3 388,3 
Rzut granatem AE jg 

niejszą w m . 46,1 42,3 46,8 47,0 
Rzut granatem ręką mniej 

sprawną . 4 23,6 24,6 24,4 24,0 
Bieg 800 m w min. . . 3,45 3,22 3,18 2,48 
Dynamometr, zginacze 

ręki prawej w kg . . 44,8 42,6 43,7 41,3 
Dynamometr, zginacze 

ręki lewej w kg . 41,1 39,5 40,1 38,0 
Dynamometr, mięśni fopat- 

kowych... . . » . 59,0 55,7 56,1 59,3 
Dynamometr. mięśni 

grzbietowych. . . . 130,0 138,2 158,6 140,0 


Typ nordyczny, uzyskał naogół słabe wyniki, jakkolwiek 
należy przypuszczać, (według przypuszczenia Bykowskie go?) 
o typie nordycznym), że są to wyniki zbliżone najbardziej do 
granicy maksymalnego wysiłku. OOsobnicy tego typu osią- 
śnęli najgorsze wyniki w biegu 100 mtr., 800 mtr. i w skoku 
w dal — to znaczy w konkurencjach wymagających dłuż- 
szego wysiłku, — natomiast w skoku wzwyż, w rzucie gra- 
natem i w próbach dynamometrycznych, które wymagają 
tylko krótkiego ale intensywnego wysiłku, osiągnęli wyniki 
o wiele lepsze. Umiejętność krótkiego wyładowania energji 
widzimy też w wyniku wspinania się na linę, który wyka- 
zuje duże uzdolnienie tego typu w tym kierunku. 


9 Bykowski J. Badanie eksperymentalne nad znaczeniem współ- 
zawodnictwa. Warszawa 1923. 
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Typ preslowiañski wykazuje lepsze wyniki w biegach 
i w skoku wdal, natomiast najgorszy wynik w spinaniu sie 
na linę. Zły wynik w tej konkurencji, tłumaczę niskim 
wzrostem i krótkością kończyn tego typu. W rzutach gra- 
natem i w próbach dynamometrycznych typ presłowiański 
zajmuje pośrednie stanowisko. 

Typ subnordyczny zgodnie z dotychczasowemi badaniami 
wykazuje duże uzdolnienie do rzutu granatem, osięga bardzo 
dobre wyniki w skokach i biegach. Wykazuje on również 
naogół największą sumaryczną siłę w próbach dynamome- 
trycznych. — Ciekawie bardzo przedstawiają się średnie 
wyczynów typu alpejskiego, co prawda słabo reprezento- 
wanego. Widzimy tu wysoką sprawność, która jest prawdo- 
podobnie znowu wynikiem selekcji poborowej. Zapewne 
osobniki, które dostały się do wojska, reprezentują najlepszy 
dobór. 

Celem pogłębienia naszych wyników, zastosowałem me- 
todę obliczania przybliżonego współczynnika współzależności 


Es , 

Yule-a 0), według wzoru: Q: > Q 
EN = ad— bc 
EEO — ad + bc 
MP | ad -E bc 


i jeśli Q’ + 
y (a+b) (c + d) (a + c) (b + d) 

Wyniki obliczeń przedstawiam poniżej. 

Typ rasowy 


POPR nordyczny  presłowiański subnorayczny 
silniejsi — 0,32 — 0,19 - 0,41 
slabsi + 0,38 -+ 0,19 — 0,44 


Ujęte w tej tabelce przybliżone współczynniki współza- 
leżności, wykazują nam jasno i dobitnie, że w badanym ma- 
terjale największą korelację dodatnią z grupą silniejszych po- 
siada typ subnordyczny a najwyższą korelację dodatnią z grupą 
słabszych posiada typ nordyczny, podczas gdy typ presło- 
wiański zajmuje wybitnie pośrednie stanowisko. 

Ujmując powyższe wyniki powtórzyć należy, że moment 
rasowy odgrywa bardzo ważną rolę w sprawności fizycznej. 


10) Czekanowski J. Zarys metod statystycznych w zastoso- 
waniu do antropologji. Warszawa 1913, str. 160—2. 
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Na terenie Wielkopolski typem najmniej sprawnym fizycznie 
jest typ nordyczny, sprawniejszym od niego jest typ preslo- 
wiañski, a najsprawniejszym fizycznie jest typ subnordyczny. 
Zaznaczyé jednak nalezy, ze nasze uogólnienia dotycza ma- 
terjalu wyselekcjonowanego przez pobór wojskowy. Ustosun- 
kowania te dla calošci ludnošci, ulegna prawdopodobnie 
pewnym przesunieciom. 

Analizujac w dalszym ciaéu sprawnošc fizyczna, prze- 
chodzimy do jej zróznicowania konstytucjonalnego. Tabela 
XIX. podaje średnie wyczynów poszczególnych grup. 


TABELA XIX. 


Średnie sprawności fizycznej typów konstytucjonalnych. 


: Typ . Ty 

Konkurencia mt ate atletyczny tetes 
Skok wzwyż w cm . . . . . . . 102,7 107,8 108,3 
Skok wdaliwicm and 34% 116, €. 377,8 371,0 371.2 
Bieg 100 m w sek. . . . . . . . 15,3 15,3 15,5 
Bieg 800 m w min. . . © 4 6,23 3,27 3,25 
Rzut granatem reka sprawniejszą YJ | 44.4 44,5 48,0 
Rzut granatem reka mniej BE" à 24,7 23,8 23,6 
Wspinanie się po linie . , . ; 10,5 10,1 10,7 
Dynamometr, zginacze ręki Ste d 43,0 42,4 44,8 
Dynamometr, zginacze ręki lewej . . 40,5 38,7 40,9 
Dynamometr mięśni lopatkowych . . 56,1 60,5 53,6 
Dynamometr mięśni grzbietowych . . 143,6 133,8 135,4 

Analizując poszczególne wyniki — dochodzimy do prze- 


konania, że typ pykniczny posiada najwyższą sprawność fi- 
zyczną wśród żołnierzy odbywających służbę czynną. Cie- 
kawy jest wynik biegu na 100 mtr., gdzie żaden z typów nie 
posiada wybitnej przewagi, co wynika z tego, że bieg 100 mtr. 
w ramach jednego czy też dwóch roczników nie jest spraw- 
dzianem wartości fizycznej, gdyż zależy on w dużej mierze 
od rozpiętości wieku, umiejętności startu oraz od treningu. 
Porównując wszystkie wyniki widzimy też, że niema wielkiej 
różnicy między astenikami i atletykami. Wytłumaczenie 
tego zjawiska, znajduję częściowo w momencie rasowym, 
gdyż w grupie asteników znalazło się 6. osobników typu 
subnordycznego (na ogólną liczbę 12-tu) którzy doskonale 
rzucali granatem (rzuty 61, 50, 47, 46, 45, 43 metry) 
oraz wykazali dużą siłę w próbach dynamometrycznych. 
Wśród asteników znalazło zię też 5 osobników typu presło- 
wiańskiego — a tylko 2 osobników typu nordycznego. Nie- 
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przewidziane te wyniki zilustruje doskonale — zestawienie 
przybliżonych współczynników współzależności wedle wzoru 


AE Q. Współczynniki te podane w poniższej tabelce, uj- 


mują związek zachodzący u badanych żołnierzy, pomiędzy 
konstytucją a rasą. 


TABELA XX. 
Typ budowy ciała 


Typ rasowy atletyczny asteniczny  pykniczny 
nordyczny « . . +0,14 + 0,27 — 0,17 
prestowianski , . + 0,42 -+ 0,08 — 0,45 
subnordyezny . . — 0,53 + 0,31 + 0,27 


Odczytując wyniki tej tabelki widzimy, że typy atle- 
tyczny i asteniczny dały nam korelację dodatnią — z typem 
nordycznym i presłowiańskim, natomiast dodatnią korelację 
z typem pyknicznem, dał nam tylko typ subnordyczny, który 
wykazał też dodatnią korelację z typem astenicznym. 

W świetle wyników analizy rasowej i konstytucjonalnej 
uwydatnia się wysoka sprawność fizyczna typu subnordycznego 
a szczególnie pykników tego typu, jako najsprawniejszych. 
Pozatem typ ten posiada stosunkowo dużo asteników, fizycznie 
wysoko sprawnych. Działanie momentu rasowego tłumaczy śre- 
dnie wyczynów typu nordycznego, który posiadając w danym 
wypadku w swoim składzie mało asteników — a dużo atle- 
tyków, — stanowi jednak główny trzon grupy słabych. Typ 
presłowiański przedstawia bezwzględnie większą wartość fi- 
zyczną aniżeli typ nordyczny, gdyż wykazuje trzykrotnie 
wyższą korelację dodatnią z typem atletycznym oraz trzy- 
krotnie mniejszą korelację dodatnią z typem asteniczym, od 
typu nordycznego. Wyrażając to innemi słowami, typ pre- 
słowiański ma trzykrotnie większe powinowactwo z atletyczną 
budową ciała, aniżeli typ nordyczny — oraz trzykrotnic mniejsze 
powinowactwo z typem asteniczym — od typu nordycznego. 
Z wojskowego punktu widzenia uderza jeszcze ten fakt, że 
astenicy typu nordycznego i alpejskiego w dużym procencie 
odpadli przy poborze, jako mniej lub więcej niezdatni do 
służby wojskowej, — natomiast astenicy typu presłowiańskiego 
i subnordycznego przedstawiają stosunkowo dużą wartość 
fizyczną, skoro znaczna ich liczba — nietylko, że została 
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uznana za zdolnych i pobrano ich do wojska, lecz w dodatku, 
pewien ich procent zakwalifikował się do grupy silnych. 
Wypływa stąd wniosek, że nierównomierna zdatność wojskowa 
ma swoje przyczyny, nietylko w niezdatności konstytucjonalnej, 
lecz bodaj przeważnie zależy od momentu rasowego. 


Uwagi i wnioski. 

1. Typy sprawności fizycznej dają się ściśle określić me- 
toda podobieństwa J. Czekanowskiego. 

2. Metodą tą uzyskałem podział na dwie grupy spraw- 
ności fizycznej: silniejszych i stabszzch. 

3. Tą samą metodą wyodrębniłem wśród badanych żoł- 
nierzy 250/, typu nordycznego, 35'/o typu presłowiańskiego, 
32,50°/, typu subnordycznego i 7,50°/ typu alpejskiego. 

4. Zgodnie z dotychczasowemi badaniami, pod względem 
sprawności fizycznej przoduje typ subnordyczny przed typem 
presłowiańskim a typ nordyczny okazuje się najsłabszym. 

5. Metodą podobieństwu wyodrębniłem z pośród badanych 
żołnierzy trzy typy budowy ciała: pykniczny, atletyczny oraz 
asteniczny. Okazało się przytem, że element nordyczny ce- 
chuje asteniczna i atletyczna budowa, element presłowiański 
atletyczna i asteniczna, element zaś subnordyczny budowa 
asteniczna i pykniczna. 

6. Stwierdziłem wybitne zróżnicowanie sprawności fi- 
zycznej, tak pod względem rasowym, jak i pod względem 
konstytucjonalnym. 

7. Stwierdziłem, że osobniki typn pyknicznego posiadają 
wysoką sprawność fizyczną a wśród nich przodują przyna- 
leżni do typu subnordycznego. Osobniki typu atletycznego 
posiadają średnią sprawność fizyczną a najsłabszym jest typ 
asteniczny. 

8. Wyniki biegu na 100 metrów ustosunkowują się tak, 
jak gdyby nie zależały ani od wartości konstytucjonalnej ani od 
momentu rasowego natomiast zdają się być zależnemi od roz- 
piętości wieku i treningu. Wobec tego w ramach jednego 
czy też dwóch roczników bieg 100 mtr. nie jest prawdopodobnie 
sprawdzianem wartości fizycznej. 
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Dr. K. Mikulski (Warszawa). 


Lekarz szkolny a psycholog szkolny 
(praca psychologiczno-wychowawcza lekarza 
szkolnego). 

(Dokończenie). 


Nawiązanie bliższego kontaktu z młodzieżą byłoby wstępem 
do realizacji tych postulatów, jakie znajdujemy w Instrukcji 
ministerjalnej dla lekarzy szkolnych w zakładach naukowych 
średnich meskich i żeńskich z d. 20 lipca 1918 r., o ile po- 
stulaty tam zawarte nie mają pozostać jedynie formą papierową. 
Mianwicie w § 25 wspomnianej Instrukcji powiedziano, że 
lekarz szkolny czuwać będzie, by w wychowaniu była uwzgle- 
dniona indywidualność ucznia. Już ten sam $ 25 daje lekarzowi 
istotnie ogromne pole do współdziałania w sprawach wycho- 
wawczych. Paragraf ten domagałby się oddzielnego referatu, 
a z braku miejsca tylko jeden przykład jego zastosowania 
pragnę przytoczyć, opierając dalsze wywody na podstawie 
tego paragrafu. 

Otóż weźmy jedynie za przykład chwilę powrotu młodzieży 
z wakacyj w mury szkolne. Przeżycia tego okresu mogą 
mieć nieraz decydujący wpływ na zachowanie i naukę ucznia 
w ciągu całego roku szkolnego, jak to pięknie na licznych 
przykładach wykazują zwolennicy psychologji indywidnalnej 
Alfreda Adle ra. Urazy psychiczne tego okresu, czy to 
w postaci wstępnych stopni niedostatecznych,czy też w formie 
adnotacyj w dzienniku, mogą zniechęcić ucznia na dalszy 
okres nauki. Lekarz szkolny przez poruszenie tych spraw 
na posiedzenin rady pedagogicznej może wiele dobrego tu 
zdziałać. 

Dalszą gałęzią pracy psychologiczno-wychowawczej le- 
karza szkolnego byłoby stosowanie odpowiednich wpływów 
psychoterapeutycznych dla prostowania odchyleń stwierdza- 
nych w linji życiowej ucznia. Wprawdzie lekarz nie jest 
w szkole terapeutą, ale ten wyjątek powinien być uczyniony. 
Pomocą w prowadzeniu badań psychologicznych, o których 
wspomina cytowana już Instrukcja, byłby dla lekarza szkolnego 
system indywidualnych kart psychologicznych. 
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Szkola polska, która zdobyla sie na piekne karty zdrowia 
fizycznego, czy tez na karty dentystyczne, nie powinna po- 
zostawać bez kart psychologicznych, bedących obrazem jej 


głównych tendencyj — wychowania. 
Zeszyty indywidualne, czy też arknsze obserwacyjne, nie 
znajdą — jak sądzę — narazie uznania wśród nauczycielstwa, 


jako zbyt obszerne i uciąźliwe do prowadzenia. Natomiast 
indywidualne karty psychologiczne mają tę zaletę, że nie są 
obszerne i mogą być w każdej chwili użyte np. na posie- 
dzeniu rady pedagogicznej, gdzie niema zwykle wiele czasu 
na wyszukiwanie danych zawartych w zeszytach, arkuszach 
indywidualnych, lub kwestjonarjuszach. 

Kartę taką wyobrażam sobie następująco: Format — 22 
na 18 cm., stron — cztery. Strona pierwsza: Indywidualna 
karta psychologiczna, gimnazjum, data założenia karty, załą- 
czniki (wyszczególnienie). 1. Dane personalne: nazwisko imię, 
data urodzenia, wyznanie, od której klasy jest w szkole, 
w jakiej był przedtem szkole, adres, warunki mieszkaniowe, 
zajęcie ojca, zajęcie matki, liczba rodzeństwa starszego, mło- 
dszego i płeć rodzeństwa. Dane te wypełnia kancelarja szkoły. 
2. Dział A: opinia lekarza szkolnego, przebyte choroby, główne 
braki łizyczne, wady, nawyki (oznaczone ew. symbolami ze 
względu na taiemnicę lekarską). 3. Adnotacje wychowawcy 
dla lekarza szkolnego. 4. Uwagi lekarza szkolnego dla wy- 
chowawcy. Strona druga: Dział B: Opinja wychowawcy — 
wyszczególnione są dyspozycje psychiczne ucznia, jak również 
momenty ważne dla zrozumienia rozwoju i stanu psychicznego 
ucznia. Dział B powinien być możliwie często sprawdzany 
przez wychowawcę. Strona trzecia: Dział C: Postępy w na- 


uce — tabliczka zawierająca oceny z zachowania i postępów 
ucznia, oraz miejsce na uwagi dla wychowawcy. Strona 
czwarta: Dział D — zasadnicza obserwacja ucznia. Z braku 


miejsca pomijam techniczne sposoby prowadzenia, segrego- 
wania i przechowywania indywidualnych kart psychologicznych. 

W dalszym ciągu swej pracy psychologiczno - wycho- 
wawczej lekarz szkolny po zapoznaniu się z metodami psycho- 
logji, z których zwłaszcza godną uznania jest metoda psychologii 
indywidualnej Adlera, mógłby zorganizować i poprowadzić 
szkolną przychodnię psychologji stosowanej. W Niemczech 
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przychodnie tego typu nosza nazwe poradni wychowawczych, 
jednakże ze względu na ambicje młodzieży, zwłaszcza starszej, 
nazwę taką musimy odrzucić. Zresztą doświadczenie wyka- 
zuje, że w przychodni mamy do czynienia nietylko z mo- 
mentami wychowawczemi, ale natury czysto psychologicznej, 
to też nazwa: poradnia psychologji stosowanej, sądzę, jest 
zupełnie odpowiednia. W poradni byliby badani, przypuszczam, 
uczniowie, zgłaszający się sami, skierowani przez wychowawcę, 
rodzinę, lub wezwani na życzenie lekarza. Wiele taktu po- 
trzeba ze strony wychowawców, by poradnia nie zyskała 
sobie opinji przychodni „dla nienormalnych", to też najlepiej 
zacząć badania od kierowania do poradni uczniów nie wyka- 
zujących żadnych odchyleń wychowawczych, a następnie 
przejść do materjału trudniejszego, przyczem mieszany ma- 
terjał byłby najlepszy. 

Dwugodzinne tygodniowe przyjęcia lekarza w poradni 
pozwolą nawiązać bezpośredni kontakt z rodziną ucznia, 
zwłaszcza gdy poradnia będzie czynna w godzinach popołu- 
dniowych zgóry ustalonych. Badanie w poradni pozwoli 
wniknąć lepiej w psychikę ucznia i wyświetlić niejeden przy- 
padek, który jest niezrozumiały dla szkoły. Pozatem wpływ 
psychoterapeutyczny poradni jest nieraz b. wielki i to nie- 
tylko w przypadkach jakichś nawyków czy nałogów, ale 
i w przypadkach istotnie trudnych do prowadzenia. 

Wyniki uzyskiwanie w przychodni utrwalone mogą być 
przez ujednostajnienie metod wychowawczych szkoły i domu. 
W dziedzinie tej lekarz szkolny wykazać może wielką ini- 
cjatywę, mając za sobą tak poważne poparcie, jak wspomniany 
S 25 Instrukcji ministerjalnej. Wiemy, że istnieją szkoły 
w których negatywne zabiegi wychowawcze (kary i nagany) 
są podstawą wychowania. Otóż lekarz szkolny powinien 
czuwać, aby sytem wychowawczy szkoły opierał się przede- 
wszyskiem na metodach zachęcania i optynizmu pedago- 
gicznego, co nie wyklucza karności. Jedynie wówczas, jedynie 
dzięki tym metodom może być osiągnięty cel wychowawczy 
szkoły, cel wychowania państwowo-obywatelskiego. Tak jak 
ten cel został jasno i dokładnie przez władze szkolne określony 
tak samo metody tej ogólnej pracy wychowawczej muszą 
mieć jasne oblicze. A wydaje mi się, że dla wychowania 
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państwowo- obywatelskiego wspomniane metody zachęcenia, 
sugerowania in plus i życzliwości są najbardziej wskazane. 
Im bowiem więcej uczeń zbliży się do szkoły, im bardziej 
będzie do niej przywiązany i zżyty z jej ideałami, tem głębszy 
i serdeczniejszy będzie jego stosunek do Państwa i zagadnień 
pracy społeczno-obywatelskiej. Oczywiście nie obędzie się 
czasem i bez negatywnych zabiegów wychowawczych, ale te 
powinny stać pod stałą kontrolą statystyczną Koła wy- 
chowawców w celu obniżenia ich liczby i jakości. 

Tym ostatecznym negatywnym zabiegiem wychowawczym 
jest wydalenie ucznia ze szkoły. Zagranicą zabieg ten połą- 
czony jest z wielkiemi utrudnieniami władz nadzorczych, u nas 
w niektórych szkołach stosuje się Jarga manu, nietylko z przy- 
czyn niedostatecznych postępów, ale i ze względu na t. zw. 
„złe zachowanie”, nawet uczniów młodszych klas, w których 
trudno jeszcze myśleć o utrwalonych cechach psychopatycznych. 

Tu więc inicjatywa lekarza szkolnego może przynieść 
pewne ograniczenia dla tego rodzaju postanowień rad peda- 
' gogicznych. Sądzę, że wniosek o usunięcie ucznia ze szkoły, 
wniosek o wykreślenie jego nazwiska z albumu uczniów 
gimnazjum, powinien być zawsze zredagowany i umotywo- 
wany przez wnioskodawcę na piśmie, a uczeń przed dycyzją 
rady pedagogicznej powinien być poddany badaniu psycholo- 
śicznemu przez lekarza szkolnego, który następnie opinjuje 
w tej sprawie. 

Jest rzeczą niewątpliwie konieczną, by lekarz szkolny 
był w stałym kontakcie z gronem wychowawców, biorąc 
udział w posiedzeniach rady peolagogicznej, a w szczegól- 
ności na posiedzeniach promocyjnych dla klas starszych. Jest 
rzeczą również niezwykle pożądaną, by lekarz szkolny czy 
też psycholog szkolny miał oficjalne prawo wzięcia udziału 
w obradach Komisji maturalnej, gdyż w myśl istniejących 
przepisów, nie wykładając w klasie ósmej, nie może być 
członkiem wspomnianej komisji. Znając ucznia mógłby lekarz 
szkolny wzgl. psycholog szkolny służyć nieraz ciekawemi 
przyczynkami do jego biogratji psychologicznej. Jestem prze- 
konany, że dezyderat ten podzielają wszyscy lekarze szkolni, 
którzy siłą rzeczy muszą posiadać nastawienie psychologiczno- 
pedagogiczne w pracy swej na terenie szkolnym. 
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Wreszcie lekarz szkolny, po poznaniu uzdolnień i za- 
miłowań młodzieży klas starszych, oraz ich tendencyj za- 
wodowych, mógłby kierować poszczególnych uczniów do 
wykładowców pokrewnych przedmiotów, sam udzielając wy- 
jaśnień młodzieży pragnącej studjować medycynę. 

Oczywiście lekarz szkolny zwrócić powinien specjalną 
uwagę na stosowanie przez uczniów zasad psychohigjeny 
i profilaktyki psychicznej, interesując się również metodami 
nauczania oraz uczenia się ucznia w szkole i w domu. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że realizacja poczynań 
psychologiczno-wychowawczych lekarza szkolnego może być 
dokonana jedynie etapami, a zawsze przy dobrej woli i głę- 
bokiem wewnętrznem przekonaniu lekarzy o jej celowości, 
oraz przy życzliwem ustosunkowaniu się władz szkolnych. 

Na zakończenie pragnę podziękować Wielce Szanownemu 
panu naczelnemu wizytatorowi higjeny Dr. med. Stanisławowi 
Kopczyńskiemu za cenne wskazówki przy układaniu 
dyspozycyj referatu i indywidualnej karty psychologicznej 
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Z ORGANIZACJI 
I METODYKI WYCHOWAWCZEJ. 


Zofja Wandelt-Kwaśnicowa. 


Śpiew i muzyka na usługach lekcji gimnastyki. 
(Ciąg dalszy). 


A, Ćwiczenia ruchomo-rytmiczne. 


dziale ćwiczeń ruchowo-rytmicznych dotychczas wi- 
dzieliśmy niewielki zasób materjału ćwiczebnego. 

Miarowe klaskanie w różnych tempach, kroki różnego 
tempa. marsze najczęściej w rytmach parzystych wyczerpy- 
waly dotychczas stosowany materjał ćwiczebny. Rozszerze- 
nie programu tej dziedziny ćwiczeń staje się konieczną po- 
trzebą. 

Również doświadczenie przekonywuje nas niestety o ist- 
nieniu czynnych już nauczycieli gimnastyki, którzy podczas 
udzielania lekcji liczą nierytmiczne. mają tendencj ję do pod- 
świadomego przyspieszania i zwalniania tempa i nie zauwa- 
Zaja swej własnej ary imiczności. 

Nauką wyszkalającą świetnie poczucie ryimu jest ryt- 
mika Jaques-Dalcrozea. 

Jednak m calej swej rozciąglości rytmika Dalcrozea 
może mieć zastosowanie jedynie m Instytutach rytmu, w Kon- 
sermwatorjach. Szkolach Muzycznych wreszcie jako dzial 
cwiczeń z przedmiotu spiewu i muzyki spopularyzowany na 
terenie szkół ogólnokszfalcących i prowadzony przez specja- 
listów. którzy Miele kai studjów w tej dziedzinie pracy po- 
święcili i poza stroną ćwiczeń przeszli przez wyszkolenie im- 
prowizacji fortepianowej. Dla przyszłych nauczycieli gim- 
nastyki natomiast taki program rytmiki jest dla ich celów 
niekonieczny. 

Dla osobistego przeszkolenia nauczyciel gimnastyki może 
i powinien przećwiczyć zasadnicze Dalcrozoroskie ćwic zenia, 
ażeby własne poczucie rytmu poddać kontroli, starannej 
opiece i kulturze, ale dla stosowania ćwiczeń w przyszłej 
swej praktyce nauczycielskiej potrzebny mu jest z tychże 
ćwiczeń tylko taki zasób ćwiczeń rytmicznych, które on bez 
akompanjamentu fortepianu potrafi podczas swych lekcvj 
zastosować, a naukę improwizacji fortepianowej zastapi wła- 
sha wyszkoloną rytmiczną dyrekcją słowna. 

Zróżniczkowanie zatem ćwiczeń rytmicznych, stosowanie 
jednych w celu osobistego wyszkolenia nauczyciela innych 
celem stosowania ich w jego praktyce nauczycielskiej jest 
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sprawą ważną i aktualną podczas opracowania szczególo- 
wego działu ćwiczeń rytmicznych w programie umuzy kalnie- 
nia nauczyciela gimnastyki. 


Ponieważ dobrze rozwinięte poczucie rytmu jest potrze- 
bne nauczycielowi gimnastyki obu płci. przeszkolenie evt- 
miczne powinni otrzymać przyszli nauczyciele zarówno jak 
i nauczycielki. 

Daw niej przywilej doskonalenia poczucia rytmu miały 
tylko panie. Błąd przeszłości został naprawionym na terenie 
Centr. Inst. Wych. Fiz. przez wprowadzenie ćwiczeń rvtmicz- 
nych do programu szkolenia przyszłych nauczycieli płci 
meskiej *). 

Kilkoletnie doświadczenie mojej pracy w Instytucie Wy- 
chowania Fizycznego, nasunęło mi sposób dostosowania ćwi- 
czeń rytmicznych do potrzeb praktycznych. że się tak wyrażę 
nauczycieli gimnastyki. Stwierdzam więc. że równocześnie 
Z. wprowadzeniem zasadniczych ćwiczeń Dalcrozea poży- 
tecznem jest stosowanie analizy rytmów z dziedziny lekkiej 
atletyki i różnych sportów, (jak rytmów różnego M l 
przeskoków. rozmaitego biegu. CI pływania ze spe- 
cjalną koordynacja tuchiós rąk i nóg p.) 1 przećwiczenia 
ich ze świadomością trwania danego ele w odpowiednim 
stosunku do następnego. 

Również zaobserwowany sposób odliczania miejsc nie 
jest doskonałym w pojęciu rytmika. Po komendzie odlicz do 
dwóch, trzech, czterech, słyszymy nieraz niesamowite wrza- 
ski przypominające raczej dźwięk szczekania aniżeli głos 
ludzki, wykonane z niezrozumiała nerwowościa ćwiczącego 
i w nierównomiernych odstępach czasu. Nic dziwnego. 

Wykształcenie umiejętności wymawiania słów (liczb) 
z normalna dynamiką głosu w odpowiednich szybkich odstę- 
pach czasu i kolejności poprzedzać powinno przeszkolenie 
rozmaitych innych ćwiczeń ruchowo-ryvtmicznych w kanonie. 
które stanowiłyby dział ćwiczeń pomocniczych dla powvż- 
szego celu. 

Zastosowanie rytmiki języka polskiego ze słowami dwu, 
trzy, czterosylabowemi i kojarzenie mowy z ruchem oto je- 
SZCZE Nowy rodzaj ćwiczeń rytmicznych. które zmieściwszy 
się w dziale ćwiczeń stosowanych podczas lekcji gimnastyki 
wpły wałybv na ogólne urytmicznienie ćwiczącego. Dział po- 
wyższych ćwiczeń stanowi o ważnem wstepnem przygotowa- 
nia do świadomego mnożenia lub dzielenia tempa danego 
marszu przez daną jednostkę czasu co również dla gimnasty- 
ki może znaleźć swoje Życiowe t.j. praktyczne zastósów anie. 


*) Ćwiczenia rytmiczne są w programie Studjum W. F. U. P. prawie 
od początku istnienia Studjum. (. J. od dziesięciu przeszło łat (uw. Red). 
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D. Spierv. 


„Urytmicznienie” przyszłego nauczyciela gimnastyki i da- 
nie mu zasobu materjału ćwiczeń rytmicznych stanowi pier- 
wszy zasadniczy dział programu umyzykalnienia. 

Na podstawie rytmu dopiero wszystkie inne elementy 
muzyczne kształcić sie powinny. 

Spiew oddawna stosowany na lekc CL gimnastyki w mar- 
szu. poza celami wychowania WO nie powinien Za- 
iracać wartości swej istotnej, 1. umata, posiadać należną 
kulturę muzyczną. 

Co dotychczas w tej dziedzinie zostało już zrobionem, 
a jakie czekają nas jeszcze możliwości? 

Śpiewem pobudzali nauczyciele gimnastycy mięśnie do 
pracy w ruchu marszowym, śpiewem rozwijali klatkę pier- 
siową stosując go jako ćwiczenie oddechowe. 

Należałoby. uzgodnić te cele z celami umvyzykalniania. 

Śpiew zostaje łatwo kaleczony przez ruch marszowy. 

Skandowanie tonów, krajanie tonów przez kroki. wybi- 
janie krokami niewłaściwych akcentów muzycznych. niepra- 
widłowa emisja głosu podczas marszu i nieprawidłowe frazo- 
wanie oto złe nawyknienia przeszłości. z którą należy raz na 
ZAWSZE ZCLW ać. 

Uzgodnienie prawidłowego marszu z prawidłowym śpie- 
wem "p" się więc naszym celem. 


Zanim jednak ćwiczący nauczy się uzgadniać dwa ele- 
menty, t. j. ruch i śpiew. pierwszem stadjum nauczania i pier- 
wszem zadaniem dla instruktora gimnastyki powinien być 
marsz bez śpiewu, dla muzyka śpiew bez marszu. 


Przyszłemu nauczycielowi gimnastyki należy przypom- 
nieć w bezruchu ćwiczenia emisji głosu. frazowania. cienio- 
wania dynamicznego i agogicznego u(siły i tempa). poznane 
przez niego jeszcze w szkołach ogólnokształcąc ych łącznie 
z ćwiczentami solfeżowemi. przyczyniającemi się do jego oso- 
bistego umuzykalnienia. 


Po przestudjowaniu i ugruntowaniu nauczania śpiewu 
w bezruchu dopiero w drugim stadjum nauczania powinien 
być śpiew w marszu. Metodyka hauczania śpiewu w ruchu 
marszowym nie jest bagatelną kwestją. Instruktor gimna- 
styki niestety zwykle żąda odrazu szybkiego tempa kroków 

i prędkiego wymawiania słów. 

U miejctność tę zdobyć można droga dłuższych ćwiczeń 
przez stopniowanie tempa marszowego. 

Skład dotychczasowy naszych Euh kórókt eimnastycz- 
nych to jeszcze pokolenie. które metodyki prowadzenia mar- 
szu ze śpiewem nie zna — nic dziwnego. gdyż dziś dopiero 
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kształtuje się ona i czeka na zatwierdzenie władz kompe- 
tentnych. 

Materjał ćwiczebny marszów śpiewanych przeważnie 

z literatury muzycznej polskiej i polskich pieśni ludowych 
os inien być zastosow any do potrzeb naszej młodzieży szkol- 
nej a więc do programu śpiewu dla szkół ogélnoksztalcacych 
i zróżniczkowany według stopnia trudności muzycznej no 
i naturalnie treści wiersza zwrotkowego. 

Stosowanie marszu nie tylko w rytmac h parzystych jest 
również bardzo wskazanem. a to ze względu na bogatą i ła- 
dną literaturę muzyczną marszową w rytmie 34, oraz ze 
względu na to, że trzymiarowy takt wymaga różnostronnego 
akcentów ania, raz lewą. raz prawą nogą. co wszechstronnie 
wykształca poczucie równowagi kroku. 

Uzgodnienie akcentu kroku 2 akcentem muzycznym jest 
również ważne podczas studjowania marszów zaczynają- 
cych się od słabej części taktu. t. J. od przedtaktu. 

Wiele marszów dotychczas AMBROSE w praktyce na 
lekcjach gimnastyki pod względem treści muzycznej zawiera 
tematy niegustowne, nawet trywialne. 

Opracowanie szczegółowego programu marszów staje się 
bardzo aktualną potrzebą. 

Spiew możemy stosować nie tylko w ruchu marszowym 
ale i w ruchu rozmaitym. 

Mam tu na myśli gry ruchowe ze AE oraz insceni- 
zację ruchowa naszych pieśni ludowych. t. j. układanie ru- 
chowych scen podczas śpiewu znanych rok als pod nazwą 
korowodów. 

Grv ruchowe ze śpiewem różnia się od inscenizacji pieśni. 

W grach punktem ciężkości jest moment swobodnej za- 
bawy, która następuje po prześpiewaniu danej zwrotki wier- 
sza. albo trwa podczas śpiewu z uw zględnieniem niewielkiego 
kompleksu ruchów. naśladujących treści słów piosenki ośle 
czas głównych akcentów muzycznych. 

W insc enizacji piosenek natomiast następstwo każdego 
z ruchów jest dostosowane nietylko do treści słów ale i do 
wszelkich możliwych elementów muzycznych melodji. 

fnscenizowana piosenka jest odtworzeniem w idealnie 
sharmonizowanej formie: słów. muzyki i ruchów. 

Dotychczas zdawało się czesto słyszeć o popisach szkol- 
nych i przedstawieniach. wreszcie fragmentach z lekcji gim- 
nasty 4 zawierających takie jednoczesne zastosowanie ruchu 
i śpiewu. 

Najczęściej jednak spoty kaliśmy się ze zjawiskiem. że 
ruch ten był ilustracją tylko treści wiersza zwrotkowego a nie 
godził sie z elementami muzycznemi zawartemi w melodji, 
był raczej jej zaprzeczeniem. 
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Nie tylko muzyk ale i fizjolog powtnienby otoczyć opieką 
takie próby śpiewu przy rozmaitym ruchu, gdyż nie każda 
koordynacja ruchów (rąk. nóg. tułowia) da się uzgodnić 
z wdechem i wydechem podczas. Śpiew u. 

Należałoby więc podać przyszłym nauczycielom gimna- 
styki gotowe wzory gier ruchowych ze śpiewem, oraz gotowe 
projekty inscenizacji różnych piosenek. na tych w -zorach 
przeanalizować zależność ruchów od elementów muzycznych 
bez szkody dla ruchu i muzyki, wreszcie pobudzić nauczy- 
cieli do inwencji twórczej w kierunku samodzielnego układa- 
nia scen ruchowych podczas śpiewu. 


C. Akompanjament muzyczny do ćmiczeń gimnastycznych. 


Uznawszy również potrzebę akompanjamentu muzycz- 
nego do niektórych ćwiczeń gimnastycznych jesteśmy obo- 
wiązani nauczyć przyszłych nauczycieli prawideł dotyczą- 
cych uzgodnienia ruchu z elementami muzycznemi. które nie 
są rzeczą przypadku. 

tosując muzykę do lekcji gimnastyki. nie tylko dajemy 
nią miare czasu dla ruchu. Gimnastycy zwrócili się do mu- 
zyki — po jej rytm, po jej miarę por zadku jaca alt — tym- 
czasem muzyka powinna jeszcze zaw terać w sobie odpowie- 
dniki dla: 1. charakteru ruchowego. 2. dla jego dynamiki, 
5. dla jego kierunku. 

1. Jeśli n. p. celem ruchu marszowego będzie elastyczny 
sprawny krok, który spręży stością swoją na początku lekcji 
ma służyć do pobudzenia mas mięśniowych. to muzyka po- 
winna tu być bodźcem odpowiednim. 

Strona melodyjna muzyki, harmonizacja. dvnamika, ra- 
dość muzyki stanowić będą o treści wewnętrznej maszeru ją- 
cego, o charakterze marsza, tempo marsza i pomiar metryczny 
stanowić będa natomiast o formie jego wykonania w czasie. 
Jeśli odwrotnie na początku lekcji spróbujemy zaakompa- 
njować lub zaśpiewać marsz w tonacji minorowej nie osiag- 
nie to pożądanego celu. Minorowa tonacja marszu wywoła 
poczucia radości życia w ćwiczących. 

Tempo i takt w powyższym wypadku nie wystarcza, 
ażeby zastąpić niemi treść muzyki, która udzieli się ruchowi 
w sposób ujemny. 

/ powyższego wynika. że jeśli przy ćwiczeniu tak zw. 
uspakajającem zec hcemy akompanj jować ruchowi silnym 
majorem to również celu nie osiągniemy. Zamiast uspokoić 
wewnętrzne nastawienia ćwiczącego pobudzimv go w dal- 
ew ciągu w kierunku sprzecznym naszym zamierzeniom 
i ujemnie wpłyniemy na jego system nerwowy, żądając od 
ćwiczącego wykonania ruchów. do których on przy danej 
muzyce nie jest usposobiony. 
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W vnik dodatni osiągniemy natomiast umiejętnem stoso- 
waniem charakteru muzyki, t. J. jeśli przy marszu pobudza- 
jącym. że się tak wyrażę użyjemy tonacji majorowej, pod- 
CZAS Giwi zeń uspakających tonacji minorowej. 

. Również siła. lub słabość ruchu, naprężenie i rozluz- 
nienie mięśni. rzut, t. j. akcent ruchowy trwający krótko, albo 
silniejsze napięce mięśni rozłożone na dłuższy okres czasu 
w szystko to daje Się świetnie ująć dvnamicznemi cieniowa- 
niami muzyki, w forte i piano, crescendo i decrescendo, w ak- 
centy muzyczne i t. p. odpowiedniki. 

5. Jak uwzględnić muzyką kierunek ruchu? 

Nie trudno i tu znaleźć jego odpowiednik muzyczny. 

Na przykładzie ćwiczenia t. zw. przysiadu da się to la- 
two zilustrować. Jeśli więc przy przysiadzie wdół użyjemy 
melodji z tonów w kolejności od wyższych do niższych, 
a przy wspięciu do pozycji stojącej damy logiczny odwrót 
ionom od niższych do wyższych tonów, wówczas nadamy ru- 
chowi właściwą ilustrację muzyczną. 

A więc SŁ melodyjny odpowiadać powinien rysun- 
kowi ruchu. t. j. jego kierunkowi. Również jeszcze barwą 
akordu, a więc zmianami harmonicznemi albo cieniowaniami 
dynamicznemi muzyki daje sie łatwo zilustrować zmiany 
kierunku ruchu. 

Zatem streszczajac się w odpowiedzi na pytanie jakich 
szukać odpowiedników dla elementów ruchowych powiedzieć 
możemy. znaleźlibyśmy dla określenia: 

I. czasu trwania ruchu — rytm składowych części taktu 
parzystego lub nieparzystego. 
dla charakteru ruchu tonacje majorowa lub minorową, 
dla siły ruchu odpowiednią dynamikę muzyki forte, 
piano. crescendo i decrescendo, oraz akcenty mu- 
zvczne. 

4. da-kierunku ruchu — rysunek melodvj jny w muzyce, 

odpowiednią harmoniżację i cieniowanie dynamiczne. 

Sa to niezbedne warunki umiejetnego stosowana muzyki 
podczas lekcji gimnastyki. 

Biorąc muzyke na usługi ruchu mamy obowiązek szano- 
wania tak wielkiej sztuki jaką jest muzyka. Nie wolno nam 
obrzydzać muzy si Te kompozytorów przez stałe po- 
wtarzanie przy jednym wzorcu lekcyjnym jednych i tych 
samych mełodyj. Rozmaitość tematów muzycznych jest je- 
szcze jednym z niezbędnych warunków właściwego stosowa- 
nia elementów muzycznych. 

Również nie wolno nam wyciąć sześć taktów t.hopina, 
a gdzieindziej pięć i pół taktów Mozaria dla potrzeby ruchu, 
kosztem muzyki. wiedząc. że symetryczna forma muzyczna 
obowiązuje po dwa lub po cztery takty, wreszcie cztery lub 
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osiem taktów i że taką jedynie symetrję muzyczną wolno 
nam uzgodnić z możliwościami ruchowemi podczas wielokrot- 
nego powtarzania danego ćwiczenia. 

Zatem nie wolno nam krajać myśli muzycznych na łok- 
cie. wedle naszej wygody a należy liczyć sie z tem. że i myśl 
muzyczna ma swój początek i koniec i zamyka się w pewnej 
określonej ilości taktów. 

Jeśli już bierzemy muzykę na usługi ruchu. to należy tak 
układać ćwiczenia wzorców lekcy jnych. ażeby ich zdrowotny 
cel nie mijał sie z celami umuzykalniania. 

Punktem wyjścia lekcji gimnastyki coprawda jest ruch, 
a wiec nie ruch mamy stosować do muzyki, ale muzykę do 
ruchu. 

Zanim jednak doprowadzimy ćwiczącego przyszłego na- 
uczyciela gimnastyki do takiego stopnia umuzy kalnienia, że 
muzyke nauczy się dostosowyw ać do ruchu, musi on przejść 
przez drog zę odwrotną jako wstępną tazę nauczania. a miano- 
wicie musimy go nauczyć znajdywać odpowiedniki ruchowe 
dla danej muzy vki. 

Uczymy go więc ruszać sie „na skutek“ danej muzyki. 

Praktycznie rodzaj tych ćwiczeń da się ująć w dwa spo- 


soby. które równorzędnie wartoby zastosować: pierwszy — to 
wyżej wspomniana inscenizacja piosenek, drugi — bez 
działu śpiewu — to interpretacja ruchowa muzyki łatwych 


utworów fortepianowych z przeprowadzeniem analizy teore- 
tycznej zależności elementów muzycznych. a ruchowych, 
więc rytmu muzycznego a tempa ruchu. tonacji muzycznej 
a charakteru ruchu. cieniowania dynamicznego a naprężenia 
i rozluźnienia mięśni w ruchu. rysunku melody jnego. a a kie- 
runku ruchu, formy muzycznej, a wielokrotności ćwiczeń ru- 
chowych. 

la drogą wyszkolony i umuzykalnionv przyszły nauczy- 
ciel gimnastyki przeszedłszy przez wyszkolenie ruchowe na 
skutek danej muzyki potrafi i odwrotnie do ruchu, który be- 
dzie punktem ciężkości danego ćwiczenia dobrać odpowiednią 
muzykę. 

Potrafi to uczynić osobiście jeśli posiada umiejętność gry 
fortepianowej (improwizacji i i kompozycji) i jeśli będzie. to 
odpowiadało potrzebom danej lekcji lub wreszcie po przez 
akompanjatora, któremu łatwo wskaże i objaśni jaki rodzaj 
nuż ść jest mu potrzebny do danego ćwiczenia. 

Nauczyciele gimnastyki niekiedy uciekają sie do akom- 
panjamentu bębna. Akompanjament bebna jest ubogim środ- 
kiem normowania ruchu w czasie i sile, nie dającym ruchowi 
cieniowania w jego charakterze nieawzględniającym kie- 
runku ruchu, natomiast nużacym przez swoją monotonie. 
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Wyczerpujace możliwości dla dodatniego przejawienia 
się ruchu daje akompanjament fortepianowv. Muzyka spe- 
cjalnie skomponowana lub zaimprowizowana do danej lekcji 
z właściwem wyczuciem charakteru. dynamiki. tempa. taktu 
i kierunku ruchu każdego ćwiczenia jest najwłaściwszym 
akompanjamentem dla danej lekcji. 

Wyszukiwanie t. zw. sztuczek z literatury muzycznej już 
gotowej a znanej i doklejanie je do ćwiczeń ruchowych przez 
osoby niekompetentne bardzo często kaleczy ruch i naodwrót 
również powoduje przez ruch kaleczenie muzyki. dlatego to 
tak ważnem jest wskazanie sposobu przyszłemu nauczycie- 
lowi gimnastyki znajdywania muzyki odpowiedniej dla ru- 
chowego tematu — droga osobistego przećwiczenia ćwiczeń 
na skutek muzyki. o czem powyżej była mowa. 

D. Plasy i tańce narodome. 

Na jłatwiejszym staje się dobór muzyki dla działu pla- 
sów i tańców narodowych. gdyż rozporządzamy tu literatura 
muzyczna już gotowa i obfitą. 

Plasy to dział ćwiczeń o charakierze tanecznym. 

Tańce narodowe zdawałoby się objaśnienia nie po- 
trzebuja. 

A jednak opracowanie i tego działu w programie umuzy- 
kalnienia jest koniecznem z uwzględnieniem kolejności ćwi- 
czeń nie tylko według stopnia trudności technicznego wyko- 
nania ruchu. alei w edkuy pewnej logiki muzycznej. 

Właściwości z zasadniczych rytmów poloneza. mazura. 
krakowiaka. polki. kujawiaka i t. d. znajdują sie w ćwicze- 
niach rytmicznych chociaż bywaja stosowane w melod jach 
nietanecznych. w pląsach natomiast występują już jako po- 
szczególne elementy tańców. w tańcach narodowych wreszcie 
układają się w obraz odzwierciadlający temperament i dusze 
narodu 


Przeprowadzenie zatem iej ciągłości ćwiczeń od rytmu 
poprzez pląs do tańca stanowi ważną pracę metodyczną nau- 
czyciela umuzykalnienia. który potrafi zwrócić uwagę pozą 
stroną ruchową tańca i na stronę muzyczną. t. j. na synkopę 
w krakowiaku. podskok w mazurze. grupe charakterystycz- 
nego zakończenia w polonezie i t. d. 

Usystematyzowanie więc ćwiczeń według stopnia trud- 
ności technicznego wykonania ruchu i uzgodnienie tych trud- 
ności z trudnościami rytmicznemi i możliwościami muzycz- 
nemi z przeprowadzeniem teoretycznej analizy elementów 
rytmiczno-muzyczno-tanecznych. niemieszanie różnych ele- 
mentów. różnych tańców jak to się często zdarza. oto aktu- 
alne zadanie przy qi aa plasów w związku z muzyka. 
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Streszcza]ac sie zatem w sprawie muzycznego wykształ- 
cenia nauczyciela gimnastyki stwierdziliśmy przedewszyst- 
kiem konieczność kształcenia so w tym kierunku. w sposób 
przystosowany do potrzeb jego praktycznych. uwzględniając 
zatem i odróżniając ćwiczenia przeznaczone wyłącznie dla 


jego osobistego wyszkolenia od ćwiczeń nadających się do 
stosowania ich w przyszłej pracy nauczycielskiej. 


W skład ćwiczeń dla osobistego przeszkolenia nauczyciela 
zaliczyliśmy: 

1. zasadnicze. rytmiczne. Dalcroze owskie ćwiczenia, ce- 
lem wykształcenia osobistego poczucia rytmu w ćwi- 
CZaCY M: 
śpiew w bezruchu. emisja głosu, zasadnicze ćwiczenia 
solfezowo-oddechowo-$piewne. ćwiczenia dvnamicz- 
nego i agogicznego cieniowania pieśni, jako nauczanie 
poprzedzajace Śpiew w marszu: 
śpiew w marszu z zachowaniem artystycznej formy 
pieśni w ruchu marszowym: 


4. ćwiczenia ruchowe „na skutek muzyki”, a) śpiewanej 
w inscenizacji piosenek ludowych. b) granej z prze- 
prowadzeniem teoretycznej analizy współzależności 
ruchu i muzyki; 

5. pląsy I tańce narodowe z uwzglednieniem muzycznych 
i tanecznych właściwości. 


N 


vi 


W skład ćwiczeń dla przyszłej praktyki nauczycielskiej 
zaliczyliśmy: 
|. ćwiczenia rytmiczne dla zastosowania ich w praktyce 
bez akompanjamentu muzycznego: 
2. śpiew w marszu z podaniem odpowiedniej literatury 
marszów : 


al 


wzory zabaw ze śpiewem i pieśni inscenizowanych: 
4. plasv i tańce narodowe rozłożone na poszczególne ele- 
menty według stopnia trudności ruchowej i muzycz- 
nej jako tematy dla poszczególnych lekcyj. 


Metodvke prowadzenia wszystkich ćwiczeń w związku 
z muzyką uwzględnić należałoby podczas prowadzenia zajęć 
praktycznych poz obciążania programu specjalnemi teore- 
tycznemi lekcjami. 

Program ten dostosowany do praktycznych potrzeb naucz. 
gimnastyki da sie doskonale rozmieścić i zamknąć w czasie 
dwóch godzin tygodniowo w przeciągu trzech lat nauczania. 
Obęaier GAL WC. jesteśmy zmuszeni dać program znacz- 
nie zwężony w ciągu 2-ch lat nauczania. 
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Jakim powinien być stosunek gimnastyków do muzyki 
jako do środka pomocniczego przy przeprowadzaniu lekcji? 

Oto ważne zagadnienie, które po powyższych wvjaśnie- 
niach można rozstrzygnąć krótko: 

Stosunek gimnastyków do muzyki nie powinien być dy- 
letanckim. Lepiej muzyki nie stosować wcale aniżeli stoso- 
wać ja źle! 

Zdajmy sobie sprawę z tego. że obok wychowania fizycz- 
nego muzyka i umuzv kalnienie spełnia także wielkie wycho- 


wawcze zadanie i że wadliwe stosowanie muzyki przekreśla 
dobre wyniki i prace tych. którzy stoją na jej straży. 


Mieczysław Balcer. 
Taktyka gier. 


Przy omawianiu metody prowadzenia gier. dochodzimy 
wreszcie po całym szeregu przygotow ań i ćwiczeń do gry wła- 
ściwej. Na tem jednak najczęściej poprzestajemy, nie idąc 
dalej. jużto z braku czasu. alboteż braku chęci bliższego za- 
jęcia się grą. Jeżeli początkujących. po wyuczeniu ic h jedy- 
nicfelemeniów erv, pozostawimy samym sobie, to gra staje się 
najczęściej haotyczną bieganiną i traci w iele na w rartości Wwy- 
chowawczej i efekty wnej. Wymieniony wyżej sposób nau- 
czania okazuje się więc niedostatecznym. Skończyć powinno 
się raz z tem. żeby prowadzący bez należytego taktycznego 
zrozumienia i przygotowania gry, gwizdkiem dawat znak na 
jej rozpoczęcie. zdając ja tem samem na los przypadkowości 
i zaradczości własnej uczestników. W warunkach tych bez- 
myślna gra staje się dla siebie najgorsza propagandą i głów- 
nym powodem brutalności. 

Jak więc wvuczyć należytej ery początkujacych. jak 
bardziej zaaw ansowanych? — U początkujących stopniowa- 
nie przez coraz to trudniejsze gry wydaje się najbardziej ce- 
lowe. Z młodzieżą starszą i i bardziej zaawansowanymi spra- 
wa trudniejsza. Bo pomimo. iż opanowali elementy. z grą na- 
leżycie nie mogą sobie dać rady. trudno im przychodzi zdo- 
byte elementarne wiadomości w grze zastosować. Gra bez 
głowy jest wynikiem początkowej “dezor jentacji, nerwowości, 
braku opanowania, no i nieznajomości najprostszych założeń 
taktycznych. O ile dezorjentacji, nerwowości i t. d. wyzbyć 
się nie jest trudno. taktyki uczyć się trzeba dużo wolniej, 
a wiec stopniowo. Zadanie prowadzącego polegać będzie na 
częstiem wkraczaniu w gre i to nie wyłącznie celem wytchnie- 
cia błedów technic znych czy osobistych, lecz również dla da- 
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nia wskazówek taktycznych. Na konkretnvm przykładzie 
koszykówki. który nietrudno es rozwinąć i uogólnić, po- 
staram się nakreślić obraz. jak n. p. postępuje rozwój tak- 


tyki tej grv. 

Koszy kówka, z powodu olbrzymiej żywości i zmien- 
ności sytuacji. a zarazem małej przestrzeni (wada tej gry), 
zmusza do wykazania dużego zmysłu orjentacji i zrozumienia 
dla bodaj najprostszych zasad w spółgrania. W początkach, 
a więc w okresie samorodności. gra bywa bezładną. Akcje 
jakiego takiego współgrania zawiązują się raczej intuicyjnie 

i przypadkowo. Z czasem z bezładnej tej gry. prymitywnej, 
ycze staje i kształtuje się najprostszy typ gry wyłącznie ofen- 
sywnej. Na każdy jednak sposób niaku wynaleźć można 
obronę. W ten najłatwi iejszy sposób zaszczepić można grają- 
cym zrozumienie potrzeby i wartości obrony. To też było 
pobudką i przyczyną powstania gry obronnej, defensywnej. 
Niezawodny dotychczas sposób atakowania ZACZYNA Zawo- 
dzić. z chwilą umiejętnego zastosowania obronv. Wynikiem 
iej obrony przed atakiem staje się konieczność wymyślania 
różnorodnych akcji. które w reakcji mogłyby być unieszko- 
dliwione przez różne sposoby obrony. Stąd Z dotychezaso- 
wych dwu zasadniczych typów grv powstaja coraz to inne. 
powodując dalszą ewolucję. Charaktervzujac i omawiając 
te systemy, damy najlepszy obraz sposobów prowadzenia gry. 

Jednym Z najprostszych jest system przebojowv. Żalety 
jego to nagłość. energja, bojowość, doskonale charakteryzu- 
jące indy «idialności ; eraczy. Wady — to niebezpieczeństwo 
rozbudzenia gry egoistycznej, na niekorzyść podporzadkowa- 
nia sie zbiótowy m poczynaniom. zbyt duży jednostkowy wy- 
stłek i łatwość utraty piłki. Warunek powodzenia tego sy- 
stemu leży w niedokładnem krveiu przeciwnika i w otwartej 
orze obrony. Obrona dozw ala jąca na częstsze stosowanie tej 
gry jest złą i nierozumna. Celem przeboju jest wykorzystanie 
wysunięcia się obrony i stracenie przez nią piłki, a podstaw a 
powodzenia bedzie wy przedzenie zdezorjentowanego przeciw- 
nika r osiągnięcie pod koszem jego, liczebnej przewagi (1:0, 
D SE aq d.). 

[Drużyna stosująca ten sposób gry musi posiadać graczy 
szybkich. silnych i dobrze kozłujących. Nie należy systemi 
tego nadużywać, bt. jest wyczerpujący. nie trudno na nim się 
połapać. a jeśli nie znajdą się odpowiednie dla niego war 'unki 
latwo i niepotrzebnie traci się piłkę, a tem samem, TEE ini- 
cjatywę. 

W przeciwieństwie do poprzedniego indy widualnego, 
drugi sposób. to atakowanie zwartą gromadą — „lawa“. Sto- 
sowany jest przeciwko obronie zwartej. edy kryje ona tro- 
skliwie przeciwnika. W tym wypadku przewaga jest po stro- 
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nie defenzywy. chyba. że atak doskonale zgrany posiada 
cały szereg sposobów. ustawień i wybiegów do przejścia 
obrony, a co najważniejsze nie traci RESI piłki. System ten 
przemienia się w grę zamkniętą, podczas której każda dru- 
żyna czeka na Dad i złe zagranie przeciwnej i utratę przez 
nią piłki. Istnieje cały szereg takich ofensywnych akcji. — 
Zasadą ich jest, aby odbyw ały się wzdłuż (wgłąb), a nie wpo- 
przek (wszerz) boiska, innemi słowy, aby atakujący znajdo- 
wali się przed i poza obroną i możliwie najbliżej drugiego 
kosza. Zmusza to przeciwnika do ustawicznej zmiany Foug- 
guracji obronnej i pilnego krycia atakujących. Niezliczone 
kombinacje jakie tutaj są możliwe, powstają przez wybiega- 
nie na pozycje łaczników, środkowego czy też obrońcy (po- 
mocników). 

Przy akcjach tego rodzaju zwrócić należy baczną uwage 
na cały szereg szczegółów. Umiejętność wózkowania, czy też 
kozłowania, ze w zględu na krycie przez przeciwnika, jest ko- 
nieczna. To samo dotyczy szybkich podań jednorącz i i obu- 
rącz. krótkich. płaskich, dołem, oraz półwysokich, Średnio- 
długich. Ponieważ wiemy z doświadczenia, że jeżeli zawielu 
jest w ataku to robi się zamieszanie, a gdy ich jest za mało. 
to łatwo taki atak unieszkodliwić, wobec tego. gdy jeden 
z obrońców wybiega na pozycję łącznika, łącznik lub środ- 
kowy musi się cofnąć. Atak najczęściej gubi piłkę przy nie- 
celnym rzucie do kosza, a wtedy inicjatywa dostaje się w ręce 
drużyny przeciwnej. Dlatego w chwili strzału powinien konic- 
cznie znaleść się pod koszem jeden lub dwu graczy, aby chy- 
biony rzut poprawić. Bardzo często bowiem zdobywa się 
kosz za drugim, a nawet za trzecim strzałem, a momentalne 
natarcie nie pozwala obronie na spokojne i celowe przepro- 
wadzenie akcji na przeciwny kosz. 

Innym znowu typem gry jest gra obliczona na zwłokę 
i przeciąganie czasu. Ma to miejsce wtedy. gdy drużyna ma- 
jąc wygraną oszczędza siły (gry turniejowe) i nie chce rvzv- 
kować utraty piłki. ewentualnie kosza, a przeciwna obrona. 
dobrze ustawiona, nie pozwala na jakaś pewną akcj Ję. 

W ten sposób coprawda wyniku powiększyć nie można. 
gdyby jednak o to chodziło, można cołnąć jednego tylko gra- 
cza do tyłu (n. p. środkowego), a dwaj inni ustawieni na ns 
cznych linjach trzymają w szachu przeciwnika, zagraża jąc 
jego koszowi, atakując tylko w razie nadarzającej się korzy- 
stnej okazji. Używa się wiedy tylko podań krótkich, jako 
najbardziej pewnych. Krycie (blokow anie) nie jest He tak 
ważne, jak wybieganie na pozycję (niekoniecznie strzałowa), 
gdyż drużyna grająca na zwłokę jest przy piłce. 

Odnośnie wybiegania na pozycje. to jest ono równie 
ważne jak krycie i we wszystkich grach, a w szczególności 


309 


przy koszykówce olbrzymią odgrywa rolę, Można bowiem 
z łatwością zauważyć, że początkujący mają tendencję do 
srania. jakby paradoksalnie można było określić, w miejscu. 
Jeden podaje piłkę drugiemu bezpośrednio, a nie rzuca jej 
w to miejsce, gdzie współyrający, ze względu na ustawienie 
się przeciwników i korzyści z tego wy nikłe, znaleść się w da- 
nej chwili powinien. 

Ten sposób gry na pozycję oraz na zwłokę jest szczególnie 
ważny, a nawet réa -zny wtedy, edy gracze drużyny przeciw- 
nej są wyższego wzrostu. Przy wzajemnem bowiem kryciu sie 
graczy, piłka częściej znajduje się w posiadaniu wyższych, 
a co za tem idzie, mają oni więcej szans do zdobycia kosza. 
Gra na zwłokę oszczędza siły i damoralizuje przeciwnika. 
Zwlekanie jednak takie przemienia się w samą obronę. gdyż 
celem jego jest raczej utrzymanie wyniku, z małym zamia- 
rem zdobycia kosza. Mimo skuteczności swojej system ten 
jest trudny i źle stosowany może sprowadzić łatwo przegrana. 
Biada bowiem drużynie. która straciła prowadzenie, usiłując 
je utrzymać przez zwlekanie: gracze są w nastroju obron- 
nym i nim go zmienią może być zapóźno. Zawsze ofesywa 
ostrożna 1 roztr opna lepszą jest I owocniejsza aniżeli obrona, 
CZY nee Pozatem bardziej ruchliwa gra jest ciekawsza 
| więcej pociągającą, a zarazem bezwzględnie jasa 

W. ten sposób przejść możemy do najprostszego sposobu 
gry jakim jest ofensywa i przebój jednostkowy. do systemów 
bardziej skomplikowanych i trudnych, Wvuczenie ich po- 
czątkowo może nasuwać dużo trudności. lecz w miarę jak 
gracze nabierają zrozumienia poszczególnych akcji ss w- 
nych jak i defensywnych. staje sie gra sama dla nich bar- 
dziej interesującą, a dla nauc -zyciela prowadzenie jej o tyle 
laki: sze, że sami gracze wkładają stopniowo w grę coraz to 
więcej inwencji i indy widualności. 


Łucjan Lange. 


Kilka uwag o kajaku. 


Sport kajakowy, który dzięki umiejętnej propagandzie 
oraz całego szeregu kursów budowy kajaków urządzanych 
na terenie szkolivm rozpowszechnił sie ogromnie wśród mło- 
dzieży szkolnej i szerokich mas społeczeństwa, zasługuje 
w całej pełni na to, aby go propagować w dalszym ciągu 
wśród USER szkolnej AW Taniość i łatwość wyrobu kajaka 
czynia z niego i" ite Sin rama łódź turystyczna, zarówno do 


*) Pierwszy kurs wyrobu kajaków urzadzilo Kur. Okr. Szk. Pozn. 
w marcu 1930 r. Wyrób kajaków uwzględniono na wakac. kursie w Wol- 
sztvnie w r. 1930 1 obecny m. 
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Wsiadanie do lodzi z pomostu lub brzegu*) 
(„most zapomocą wioseł"). 


Trzymanie wiosła i zanurzanie pióra we wodzie. 


wycieczek indywidualnych jak też zbiorowych. Nie będę tu- 
taj wspominał o jego zaletach w stosunku do innych typów 
łodzi wioślarskich. gdyż są one czytelnikom już znane z całego 
szeregu artykułów w prasie fachowej (m. in. w Wych. Fiz. `) 
oraz z licznych książek polskich o Kajakach. REAR możemy 
się poszczycić. (patrz dział ocen w dawniejszych zeszytach 
„Wych. Fiz.”). Na tem miejscu chciałbym dać tylko kilka 


*) Zdjęcia fotograficzne porobiono na obecnym kursie w. f. w Wol- 
sztynie. 
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uwag praktycznych. tyczących się samej nauki jazdy na ka- 
jaku, konserwacji i t. d. 

siadanie i wysiadanie. Szybkie i wygodne 
wsiadanie jest bardzo ważne (strata czasu. ochrona łodzi). 
i dlatego powinien każdy nauczyciel. który prowadzi wio- 
ślarkę, pomyśleć nad urzadzeniem pewnego rodzaju pomostu, 


Zmiana osady na wodzie, pierwsi utrzymują równowagę za 
pomocą mostu. 
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któryby wyżej wymienionym zadaniom sprostał. Nie chcę 
tutaj podawać szczegółów, gdyż rodzaj pomostu będzie zale- 
żał od lokalnych CPA a no i odpowiednich funduszów, 
które można na ten cel poświęcić. Najprostszy pomost będa 
pale wbite niedaleko brzegu (w wodzie), połączone grubą 
deska: oczywiście, o ile poziom wody ulega znacznym waha- 
niom (n. . rzeki), trzeba pomyśleć o takim urządzeniu. aby 
tę deskę ZY podwyższać i obniżać, zależnie od stanu wo- 
dy. Odrobinę inwencji oraz dokładne zbadanie miejsca prze- 
znaczonego na przystań powinno tutaj wystarczyć do właści- 
wego rozwiązania kwestji. W każdym razie pomost powinien 
znajdow ać się około 50 cm nad poziomem wody. Dla ochrony 
łodzi można go od strony wody obić gruba liną lub staremi 
oponami rowerowemi (tak, aby tworzyły linję falista). 


Same wsiadanie powinno odbywać się w ciszy i ostrożnie. 
Przyzwyczajać uczni od samego początku do porządku oraz 
do szanowania sprzętu. Z Ata q specjalna uwage na bardzo 
skrupulatne oczyszczanie obuwia przed wsiadaniem; najle- 
piej oczywiście przyjąć za zasadę, że do kajaka wchodzi się 
boso i w kost jumie kapielowem (spec jalnie do ćwiczeń i przy 
tali).  Wsiadanie i wysiadanie odbywa się za pomoca t. zw. 
mostu: uzyskujemy go przez oparcie wysuniętego końca wio- 
sa o ląd lub pomost, podczas gdy drugi koniec przyciskamy 
rękoma silnie do łodzi. W ten sposób utrzymujemy równo- 
wagę. | 
lechnika wiosłowania. W łodzi należy siedzieć 
wygodnie, mając z tyłu dobre oparcie. Nogi wyprostowane 
lub. ugięte w kolanach. zależnie od budowy łodzi. Przy wy- 
prostowanych nogach lepiej jest utrzymać równowagę (obni- 
żenie punktu ciężkości). jednakże ze względu na bezpieczeń- 
stwo przy wywróceniu lepiej siedzieć z nogami zgiętemi w sta- 
wie kolanowym. Najlepiej ćwiczyć oba sposoby. aby uczeń 
przy dłuższych wycieczkach mógł pozycję nóg zmieniać. 
Wioslo trzyma się nachwvtem. mnmiejwięcej na szerokości 
barków. Przy wiostowaniu pracują obie kończyny górne 
w ten sposób, aby jedna wykonywała pracę przez skurcz, 
a druga przez wvprost w stawie łokciowym. Przestrzegać, 
aby pióro pracowało we wodzie w ustawieniu pionowem i nie 
było za głęboko zanurzane (tylko do szyjki), gdyż w przeciw- 
nym razie praca będzie nieekonomiczna i m. in. spowoduje 
ściekanie wody ku środkowi wiosła, t. zn. do rak. co przy 
dłuższym wiosłowaniu wywołuje pęcherze. Dopóki uczeń 
nie opanuje techniki, nie pozwalać mu wiosłować pełna siła. 

Ćwiczenia przygotowawcze i doskona- 
lające. Jak przy nauce pływania. trzeba i tutaj ucznia 
oswoić z wodą. a poza tem nauczyć go wyczuć równowagę 
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łodzi. W tym celu wykonywać najlepiej dużo ćwiczeń zbio- 
rowych. które każdy nauczyciel łatwo sam sobie wykombhi- 
nuje. pamictajac o tem. że należy ucznia tak przygotować, 


Wiostowanie, siedząc w zatopionym kajaku. 
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aby dał sobie w każdej sytuacji radę. Na początku dajemy 
jazdę w rzędzie (wprzód. wtvył). w szeregu (pwrzód i wtvł), 


ZAŚ a wiosłując n n. p. tylko prawą w przód lub wiał dalej 
zwrot w miejscu — n. p. prawa wprzód i lewa wtył i t. d. 
Później to samo w kole. hamowanie w pełnym pędzie, gwia- 


zdy. karuzele. objeżdżanie przeszkód. przejeżdżanie pod mo- 
stem (z wioseł, które trzymają uczniowie nad głowami). dalej 
zmiana miejsc w łodzi (jeden przechodzi pod lub nad dru- 
gim), tworzenie tratw (łączenie kilku łodzi za pomocą wioseł, 


Ćwiczenia równoważne na kajaku.; 


które wioślarze przyciskają silnie do własnych łodzi), prze- 
chodzenie z jednej łodzi do drugiej i t. d. i t. d. 

Przećwiczyć też ratowanie tonących, oraz współuczniów, 
którzy sie wywrócili. wsiadanie do łodzi na slebokiej wodzie 
(z tyłu wejść i siedząc okrakiem posuwać sie wprzód), wv- 
wracanie się i wiosłowanie. siedząc w kajaku. zalanym kom- 
pletnie wodą. Przy wszystkich tych ćwiczeniach pamietać 
o środkach bezpieczeństwa. a najlepiej nie umiejących pły- 
wać lub bojacych sie wogóle nie puszczać na głęboką wodę. 


OCENY KSIĄŻEK. 


Jan 5lomka. Pamiętniki włościanina wyd. II. kraków. (Wydaw- 
nictwo Towarzystwa Szkoly Ludowej) str. XVIIL — 524. rve. 18. 

Książka to niezwykla, pamiętnik wlościanina polskiego. pozwala- 
jący na przykładzie jednego człowieka i jednej wsi z okolic Tarno- 
brzega odtworzyć obraz zmian. jakie przeszla wieś nasza. począwszy od 
roku 1646 aż do czasów obecnych. Pamietnik dozwala wejrzeć w glab 
stosunków wiejskich. skad wyszedl nasz chłop, w jakich warunkach 
1 pod jakiemi wpływami się rozwijał i dokąd już obecnie doszedł. 


315 


Autor w sposób niezwykle prosty í interesujący, oprócz podania do- 
kladnego obrazu wszy stkich wydarzeń i zmian natury politycznej i spo- 
łeczno oświatowej. jakie przechodziła jego wieś, opisuje także zwyczaje 
i obyczaje DORA w najdrobniejszych szczegółach. nie pomijając 
żadnej dziedziny. Ciekawem bardzo jest zakończenie pamiętników, 
w OR autor spoglądając na przeszłość porównuje ją z obecnym po- 
stępem. i Z doświadczenia wyciaga wnioski. czego należy unikać wlo- 
ścianom a w jakim kierunku dalej iść naprzód. Autor stwierdza ogólny 
postęp i ACR do którego w największej mierze przyczyniła siç 
oświata, t. j. szkoły, gazety 1 książki, natomiast podkresla bardzo silnie, 
Że najw PR: nieszczęście i zlo. które lud włościański dręczy i gnębi — 
to alkohol. Autor na mocnych słowach kilkakrotnie zaznacza — „że poty 
na świecie dobrze nic będzie, póki społecze nstwo będzie pijane i wvcho- 
wywać się w szyvnkach i karczmach”. 


Z. Nożyńska. 


A. Zaleski. Krótki podręcznik pływania. Warszawa (Bibljoteczka 
sportowa Nr. 20) 1951. str. 46. 

Nauka pływania tak zaniedbana u nas. pozyskała nowe propagujące 
ją. a bardzo na czasie wydawnictwo. W podręczniku tym ujęto krótko 
nowoczesną metodę nauki pływania dla początkujących 1 ratownictwo. 
oraz opis sposobu budowy tanich a praktycznych pływalni. W yznac 
muszę, że niektóre ustępy ostatnio wymienionego das Lt we mnie 
pewne zastrzeżenia co do ich wartości praktycznej. — n. p. pomysł za- 
wieszenia podłogi pływalni na łańcuchach. W samej nauce pływania ja- 
sny 1 dobry sposób ujęcia, doskonale może uprzystępnić szerokiemu ogó- 
lowi pełne zapoznanie się Z nowoczesnym sposobem pływania. jakim 
jest scrawl“ — i niewątpliwie przyczyni sie do spopularyzowania tego 
stylu. Autor. zdecydowany zwolennik „crawla”, uwzględnia nauke wv- 
lącznie tylko tego sposobu pływania, opisując z przekonaniem choć 
krótko i zwięźle zalety tego stylu przeciwstawiając mu same wady 
„żabki“ 1 odsądzając ja od ali SIA zalet. z czem mimo wszystko 
niezupełnie możnaby się z Arodziki Zastrzeżenia również budziłaby kolej- 
NOŚĆ ĆWICZCN podany ch przy nauce pływania. Wedlug autora pierwszem 
ćwiczeniem, powinno bvć ćwiczenie oddechu (w wodzie), — drugiem 
nauka utrzymania się na wodzie. a więc pozycji. trzeciem praca nóg, 
później rąk. Mojem zdaniem kolejność o tyle powinnaby ulec zmienie, 
że ćwiczenie oddechu w ścisłej formie Wi 2 g dać dopiero przed 


nauką pracy rąk. a na początku. (ewtl w formie zabawowej) dać po- 
czątkującym możność oswojenia SIĘ Z NA nwzgledniając zatrzymy- 
wanie oddechu przy nurkowaniu. — (na płytkiem) — na które należałoby 


odrazu zwrócić wielką uwage. Po nauce pływania podaje autor krótkie 
lecz dobrze ujęte wskazówki do treningu i zawodów z uwzględnieniem — 
szkoda że zbyt pobicznem -— skoków. Przyklasnąć należy włączeniu do 
podręcznika, pływania ratowniczego, oraz sposobu ratowania i cucenia to- 
piclców, jak również poprzeć należy myśl wprowadzenia do sportu ply- 
wackiego zawodów ratowniczych. Wydanie. jak wszystkie wydawnictwa 
„Bibljoteczki Sportowej —- staranne i estetyczne. Ilustracje i rysunki, 
poza jednym zgroze budzącym obrazkiem na okładce, doskonałe do- 
brane i bardzo dobre. Cena bardzo przystępna (1 zł). 
Mieczysław Balcer. 


lranciszek Szvmezvk. Kolarstwo. Turystyka — tor — szosa. 
Bibl joteczka Sportowa Nr. (08. Z licznem ilustracjami. Warszawa 1951. 
(Główna księgarnia wojskowa). 

Dziwic sie wypada. iż sama Redakcja Bibljoteczki Sportowej nie 
spostrzegła się, że napis, jaki szanowny autor nad dziełkiem swem umic- 
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Scil. nie odpowiada wcale jego treści. O kolarstwie właściwem zamiesz- 
czono w niem zaledwie kilkanaście nader pobieżnie i powierzchownie 
skreślonych karteczek. podczas gdy reszta poświęcona jest wylacznie 
wszelkiego rodzaju wyścigom kolarskim. zaprawie do nich. żywieniu sie 
wszelkim stosowanym przy zaprawie i wyścigach. prawidłom i wreszcie 
licznym odnoszacym sie do sportu wyścigowego tabelkom. Czy pan 
Szymczyk uważa kolarski sport turvstvcznv. jako tak marnv. że 
poświęca mu zaledwie trzy karteczki swojego dziełka. A przecie ja uwa- 
żałbym sport turystyczny jako o wiele ważniejszy i godniejszy umów ic- 
wienia, zwlaszcza. że ogól kale odda je sic raczej HOME lub używa 
kola dla celów praktycznych. aniżeli do celów wyścigowych. Czy nie 
należałoby sie i dla nich jakieś szczególowe 1 dokladne wskazówki? Wo- 
góle tytul tej pracy powinienby opiewać: „Kolarskie wyścigi na torze 
I SZOSIE”, ia, coś podobnego. Przy takim tytule przyznać musimy auto- 
rowi doskonałe fachowe opracowanie podręcznika dla wszelkich katego- 
ryj wyścigów kolarskich i polecić go szezerze wszystkim wyścigowcom. 
Tych wyścigowców, w porównaniu "do ogólu kolarzy. mamy jednak Za- 
ledwie bardzo skromny procencik. Ujrzawszy na pracy p.Szymczyka 
napis „Aolarstwo” sądziłem. że będzie to tak bardzo pożądana monogra- 
fja o sporcie kolarskim. któraby nam przedstawila calą historje tego we- 
hikulu od najpierwszych jego poczatków az po Czasy dzisiejsze. Która: 
umówiła wszelakie jego przekształcanie się w ciągu długich lat. którabs 
nam przedstawila te rozmaite kola wvsokie i niskie i te rozmaite stoso- 


wane do nich transmisje — to dźwigniowe. pouczvla o wszelkiego ro- 
dzaju obręczach gumowych — pelnych. poduszkowych i wszelkiego ro- 
dzaju pneumaty kach it. d.Wszystko to sa rzeczy nader ciekawe i pro- 


szuce sie do diora nia także w języku polskim. czego się nasza 
sportowa literatura do tej chwili nie doezekala. W dzielku tem widzimy 
tylko skromna wzmianke o kołach wysokich í niskich. przyczem twier- 
dzi autor, że jazda na kolach wysokich była trudna. podczas gdy fak- 
tvcznie była ona łatwiejsza aniżeli na dzisiejszych rowerach. Ja sam 
pamiętam jeszcze kola żelazne z lat siedemdziesiatych ubiegłego wieku. 
zbliżone wyglądem do naszych rowerów z korba na osi b hians kola. 
na których igea także jeździli. Z niego dopiero powstało kolo wysokie 
t. zw. bicvkl i uległo później dalszym przekształceniom. Jeżeli chodzi 
o wyścigi W Pata zwłaszcza na torze. to mówiac prawdę — należy je 
już uważać jako przeżytek. Były one niegdyś potrzebne fabrykantom 
rowerów dla PA Dziś. kiedy budowa rowerów doszła do zenitu. 
nie wzbudza wyścigi kolarskie na torze wiekszego zainteresowania. To- 
rów kolarskich nie mają już dzisiaj liczne duże miasta i nikt się tam nie 
sili na ich budowe. Dziwi mie doprawdy nicustająca u nas psyvchoza do 
budowy torów kolarskich. Ot — rozbudowano takt tor w Krakowie 1 co 
sie Z nim dzieje? Warszawa. jako nasza stolica, może mieć swój tor na 
Dvnasach i tam się znajdzie zawsze garstka ciekawych. którzy pójdą 
ogladać wyścigi. Nam zreszta wystarcza wyścigi na szosie, Pominał tez 
autor zupelnie. jeszcze jeden rodzaj kól, a mianowicie koła, budowane 
specjalnie do jazdy sztucznej. Jazda sztuczna. stanowiąca bardzo pic- 
kuy dzial sportu kolarskiego. jest u nas — przynajmniej do tej chwili — 
jazde sztuczna i ma doskonałe zespoly. Jazdy w pojedynkę. we dwójkę. 
Magla mało uprawiana. A szkoda. Jedyny u nas G. Śląsk uprawia 
zwlaszcza zespoły w Kia ozdobnej i rejowej, a wreszcie gre w piłke 
na rowerach — to prawdziwe cacka. Wartoby nawet. abv Warszawa za- 
prosila kiedys taki zespół z G. Śląska i pokazała naszemu światu kolar- 
skiemu tak piękną amatorska jazdę sztuczna na kolach. 
K. Hemerling. 
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Dr. M. Grobelski, Poznań. Kilka uwag o rozwoju i stanie opieki 
nad dzieckiem ułomnem zagranicą i u nas. („Nowiny Lekarskie” r. 1950, 
zeszyt 20). 

Uwagi dotycza tylko dzieci kalek-ulomnvch do 15 roku ŻY cia. Defi- 
nic ja słowa „kaleka” z punktu widzenia chirurgiezno-ortopedycznego: 
osobnik cierpiący na schorzenia kości, mieśni lub nerwów aparatu ru- 
chowego. Są to wiec chorzy, wymagający nietylko opieki ale i leczenia. 

Krótki pogląd historyczny. Svstematyczna rzeczowa opicka nad ka- 
lekami jest dorobkiem umysłowym najnowszych dopiero czasów. Pierw- 
szy zakład stworzył pastor duński Knudsen w pierwszej połowie 
19 wieku, następują Niemcy i inne narody zachodnie. Zakłady te były 
jednakowoż czysto wychowawcze a kierownikami ich nielekarze. Do- 
piero od dziewiećdziesiątych lat ubiegłego wieku poczeto w związku 
z rozkwitem chirurgji ortopedycznej łączyć z kształceniem kaleki ulom- 
nego i leczenie. Okazalo sie, że 80% tych kalek można wyleczyć lub 
conajmniej uczynić ich zdolnymi do samodzielnego zarobkowania. Ocena 
dzialalności Biesalskicgo z Berlina „opiekuna kalek” na tem polu: 
jego wielkie dzieło statystyczne (1907) i zorganizowanie niem. Towarzy- 
stwa Opieki nad Kalekami: niemiecka ustawa o opiece nad Kalckami 
(1920), na mocv której jest kaleka-ulomnv niczamożny uprawniony urzę- 
dowo do korzystania z opieki spolecznej. 

Stan tej opieki w Polsce. Byly zabór pruski: dane statystyczne z r. 
1907 wykazały około 4000 dzieci kalek ulomnych (1.5 na 000 ludności), 
na- terenie tym 5 zaklady dla kalek, 2 lecznice (polskie) razem ca. 100 
lózek i 1 zaklad czysto wychowawczy (niemiecki) 20 łóżek. Liczbv więc 
zupelnie niewystarczające. Brakom tym zaradzają cześciowo różne in- 
stytucje samorządowe i prywatne. Najsprawniej jeszcze działa opieka 
nad kalcką ułomnym w obrebie miasta Poznania. Na prowincji jest za- 
lezna od dobrej woli i zainteresowania się poszczególnych władz lub 
osób. Brak jednolitej organizacji wpływa tu ujemnie 1 powoduje ulam- 
kowość wszelkich poczynań. Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja 
w zaborach innych. szezególnie w byłym rosyjskim. W Państwie Pol- 
skiem mamy conajmniej 50000 dzieci kalek-ulomnvch z warstw nieza- 
możnych, czyli tyleż w przybliżeniu osobników, którzy będą później cię- 
żarem spoleczeństwa. 

Sprawą organizacji opieki nad kaleką ulomnym poczęły władze cen- 
tralne (Min. Praa? i Opieki Spol.) zajmować się od r. 1924. Odbyły sie 
przy udziale fachowców z sfer lekarskich i wychowawczych posiedzenia, 
gdzie sprecyzowano potrzeby jak i sposoby postępowania w sprawie or- 

ganizacji opieki. w pierwszym rzędzie przeprowadzenia statystyki na 
wzór niemieckiej (Wierzejews ki. W vznaczono odpowiednią komi- 
sje i preliminowano odpowiednie fundusze. Trudne położenie kraju 
utrudnia jedRakowoż narazie realizacje tych uchwał i poczynań. 
(Nutoreferat). 


L Gabriel (Wiedeń). Sport i wstrzemiężliwość. (Revue interna- 
tonale contre lalcoolisme 1951, nr. 2. str. 79—89). 

Autor zwraca uwage na rozpowszechnie nie w obecnym czasie sportu 
wśród młodzieży wszystkich narodów i wszystkich warstw spolecznych. 
W szczególności podkreśla on wysilki poczynione w tym zakresie we 
Wiedniu i stwierdza z radością, że wszystkie zwiazki sportowe zasadni- 
czo WARKA podczas ćwiczeń wszelke napoje alkoholowe. W zw dązku 
z tem należałoby, zdaniem autora, wymagać, aby zabroniono wszelkim 
jadłodajniom. umieszczonym w obrębie boisk i stadjonów sportowych. 
sprzedaży napojów alkoholowych. Dla poparcia tych wymagań robi 
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autor przegląd doświadczeń fizjologicznych. dotyczacych wpływu alko- 

holu na pracę mieśniową (Hellsten, Frev. Tigerstedt, Kalio- 

nen. Graf, Kraepelin., Vernon): podnosi on ich znaczenie prak- 

tvezne w różnego rodzaju sportach. jak jeździe konnej. biegu. chodzeniu 

po górach, jeździe na rowerze. pływaniu. zapasach. piłce nożnej. tenisie, 

narciarstwie. Dr. K. Piasecka-Zevlandowa 
as. Uniw. Pozn. 


Z TOWARZYSTW, INSTYTUCYJ I ZJAZDÓW. 
Ze Studjum W. F. Uniw. Pozn. 


Zakończenie roku akademickiego. M dn. 24 czerwca rb. odbvlv sie po- 
kazy ćwiczeń Studjum W. F. U. P. na stadjonie okr. ośrodka w. f. w zwią- 
zku z zakończeniem roku akad. 1950/51. Wśród zebranych gości zauwa- 
żono m. in. p. Dowódec O. K. VII gen. Dzierzanowskiego. grono 
profesorskie oraz nauczycielskie Studjum. Na program pokazu składały 
się: 1. pokazy lekcvj boiskowych z dziatwa. 2. trójbój lekkoatletyczny 
słuchaczy i słuchaczek. 5. gry: palant. jordanka, szcezypiorniak. siat- 
kówka, koszykówka drużyn męskich i żeńskich. Rozgrywki wogóle od- 
bvwalv się pomiędzy wydziałami: trzyletnim pełnym (lekarskim). hu- 
manistvcznym i mat.-przyrodniczym. Do lekkiej atletyki każdy z wy- 
działów stawił 5 zawodników i zawodniczek: słuchaczki wykonały bieg 
60 m, skok wzwyż i rzut dyskiem. słuchacze: bieg 100 m. skok wzwyż 
i rzut oszczepem. Na szczególną uwagę zasługują wyniki lekkoatletyczne, 
gdyż pozostale punkty programu miały charakter pokazowy. W konku- 
rencji lekkoatletvcznej u słuchaczy zwyciężył wydział trzyletni pełny 
(lekarski), uzyskując 4252.1714 punktów przed wydz. mat.-przyrodni- 
czym (53464.7214) i humanistycznym (5555.87%). Indywidualnie wyniki 
najlepsze osiągnęli: Sikorski Z. 1659.0214, Schmidt G. 1508.75 i Zakrzew- 
ski St. 1442.55. Słuchaczki zaś osiągnęły na wydziałach: trzyletnim pel- 
nym (lekarskim) 2545.51 p.. przed humanistycznym (2154.83) i mat.-przy- 
rodniczym (1675.42). Najlepsze indywidualne wyniki Rothówna M. 976.14, 
Krajewska S. 797.48, Frankówna J. 769.29. Wyniki obliczono według ta- 
beli 5-j, 5-cio i 10-ciobojów P. Z. L. A. 

Pierwsi magistromie Studium Wychowania Fizycznego Uniw. Pozn. 
Dnia 2. VII. 1951 r. odbyła się w dziekanacie lekarskim U. P. podniosła 
jakkolwiek skromna uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich pier- 
wszym magistrom wychowania fizycznego Studjum W. F. U. P. Dy- 
plomy otrzymali pp.: Z. Walicka-Nevmanowa. kpt. T. Baczyń- 
ski i W. Czarniecki. „Wręczenia dyplomów dokonał p. dziekan 
wydziału lekarskiego prof. dr. P. Gantkowski w obecności dyrek- 
tora Studjum prof. dr. Piaseckiego. W uroczystości uczestniczyli 
poza tem prof. dr. Jaxa-Bykowski i doc. dr. K. Stojanowski 
oraz grono kolegów. znajomych i studentów Studjum U. P. Przed roz- 
daniem dyplomów p. dziekan Gantkowski wygłosił głębokie prze- 
mówienie. Wskazał na to, że jest to historyczna chwila, bo oto przez te 
tytuły naukowe wszechnica uznaje studja w zakresie wychowania fizycz- 
nego. W ten sposób pionierska praca w tej dziedzinie, prowadzona od 
długicgo czasu przez prof. dr. Piaseckiego zostaje doprowadzona do 
końca. Zvczac magistrom szczęścia w przyszłej pracy, wręczył im dv- 
plomy. Następnie dłuższe przemówienie wygłosił dyrektor Studjum prof. 
dr. Piasecki. Najpierw wspomniał pamięć $ p. Rektora Ileljodora 
Święcickiego. założyciela Uniwersytetu. Dzięki jego przychylności, 
opartej na zrozumieniu sprawy, mógł powstać pierwszy ośrodek naucza- 
nia uniwersyteckiego w postaci katedry wychowania fizycznego w Uni- 
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wersytecie poznańskim. Następnie podziękował J. Magnificeneji p. Rek- 
torowi Kaszniev oraz p. dziekanowi Gantkowskiemu za ży- 
czliwość okazywaną Studjum. Podziękowanie złożył również mówca 
wszystkim profesorom wykladającym w Studjum. W końcu złożył spe- 
cjalne podziękowanie doc. dr. K. Stojanowskiemu, który jako 
uczeń profesora Czekanowskiego ze Lwowa, twórcy polskiej 
szkoly antropologicznej, kierowal pierwszemi pracami magisterskiemi 
z zakresu antropologji stosowanej, tworząc nowy rozdzial zarówno 
w dziedzinie antropologji jak też w dziedzinie wychowania fizycznego. 
Nakoniec podkreślił p. dyrektor, że nie tylko on byt pionierem, ale że 
na równi z nim byli także pionierami pierwsi magistrowie. Stąd mieli 
niejednokrotne szkody i przykrości, ale tćż udzialem ich bedą zaslugi. 
Imieniem magistrów przemówił kpt. Baczyński, przyrzekając, że po- 
kładanej w nich nadziei nie zawiodą oraz wyrażająąc podziękowanie za 
prace nad sobą prof. Piaseckiemu i innym profesorom Studjum. 
Wspólna fotografja zakończyła uroczystość. 


Zmiany w programie Słudjum. Od lat paru już pracują tak w po- 
znańskiem, jak i krakowskiem Studjum W. F. podkomisje, mające na celu 
ulożenie za, programu tych uczelni. Projektowana reforma ma na oku 
przedewszystkiem odciążenie studenta z balastu mniej potrzebnych wia- 
domości, zawartych w wykładach i ćwiczeniach wydziału lekarskiego. 
oraz użycie tak uzyskanego czasu na rozszerzenie wykladów i ćwiczeń 
ma jących bezpośredni ZW ia Zk z wychowaniem fizveznem. Obie podko- 
misje pracują w ciągłym ze sobą kontakcie. Obecnie sprawa już o tyle 
dojrzala, że Studjum poznańskie postanowiło znaczną cześć reformy 
wprowadzić w życie. tę mianowicie część, która da się urzeczywistnić 
w ramach przyznanych kredvtów. 

Projekt odnośny uchwalony przez Wydział lekarski i Senat akade- 
micki, poslano do Ministerstwa W. R. 1 O. P. Przewiduje on między in- 
nemi znaczne zmniejszenie liczby godzin, przeznaczonych na wykłady 
i ćwiczenia anatomiczne, jak również wyklady E Z fizjolog ji. 
zniesienia osobnych AA ićwiezcń z histologji i chemii fizjologicz- 
nej (pierwszą uwzgledni się przy anatomii, drugą r fizjolog ji). Zato 
beda rozszerzone wyklady teorji w. f., sv stematyki i metodyki ćwiczeń 
cielesnych, seminarjum w. f., ćwiczenia w antropometrji i i fizjologji sto- 
sowanej. ćwiczenia gimnastyczne, kursy (obozy) wakacyjne. Tak grono 
nauczycielskie, jak sd lcnai obiecują sobie wiele dobrego z tych zmian. 
Gdy (po Soit przez Ministerstwo) rzecz wejdzie w Życie, po- 
damy bliższe szczegóły. 

M roku akademickim 1951/52 bedą czynne następujące kursy: 

Kurs trzyletni pełny, uprawniający do stopnia „magistra 
wychowania fizycznego” (nadto zaś, po dwuletniej praktyce, do egzaminu 
nauczycielskiego do szkól średnich i seminarjów nauczycielskich). Pro- 
gram ogloszonv w spisie wykładów Uniw. Pozn. Termin zgłoszeń do 
10 września. 

Studjum pelne (wraz z prawami otrzymania dyplomu magistra wy- 
chowania fizycznego) jest dostępne także dla studentów Wydziału lekar- 
skiego, z pewnemi ulgami co do ćwiczeń cielesnych (patrz spis wykładów). 

2 AFS brw letni u proszczony dla studentów (ck) Wydz. 
humanist. i mat. -przyr., uprawniający do prow adzenia (obok innego przed- 
miotu nauczania) ćwiczeń cielesnych w szkolach średnich na mocy okól- 
nika Min. W. R. i O. P. z dn. 3 lutego 1927, Nr. O. Prez. 14252/26. Pro- 
gram ogloszono jak wyżej. Zgłoszenia bezpośrednio po zapisie na dany 
Wydział. do 10 w rześnia. 

53 Kurs roczny: wykłady higjenv szkolnej i zasad wychowania 
fizycznego oraz ćwiczenia ciełesne dla słuchaczy Wydz. human. i matem.- 
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przyr. wymagane przy osiągnięciu kwalifikacji na nauczycieli szkól 
średnich. 

Dla dopuszczenia do kursów trzyletnich wymagane: wiek 18—30 lat, 
dobrv stan zdrowia i odpowiednia sprawność fizyczna. Zgłoszenia ( z Za- 
łączeniem wypełnionego kwestjonarjusza z fotografja, który Dyrekcja 
Studjum wysyła na żądanie, a dalej matury gimnazjalnej, metryki, świad. 
zdrowia, życiorysu. ew. świadectw sokolich. harcerskich itp.) do Dyrekcji 
Studjum, Poznań 5, Park Wilsona. 

O przyjęciu decyduje m. in. dodatni wynik badania lekarskiego oraz 
próby sprawności fizycznej Wymagane minima: Panowie: bieg 100 
m 15,6 sek.: bieg 800 m — 2 min. 55 sek.: skok wzwyż 150 em: rzut kulą 
25 kg — suma rzutów lewa i prawą ręką 25 m: gra w piłkę koszykową. 
Panie: bieg 60 m. 10 sek.: skok wzwyż 105 em: rzut pilka koszykowa 
(oburącz nad głową w małym rozkroku) — 10 m; gra w siatkówkę. 

Kandydatów (tki). których dopuści się do badań i próby, zawiadomi 
o tem Dyrekcja po 15 września: do badań, które będą trwały od 21 do 24 
września właczmie, należy zgłosić się w poniedziałek dn. 21 września o go- 
dzinie 11: próbę sprawności należy wykonać w ubiorze i obuwiu ćwiezchu. 
Dyrekcja zastrzega sobie zmianę terminów. minimów i t. d. 

LU 


Święto W. F. i P, W. w Spale. 


Zorganizowane w tym roku „Ogólnopolskie święto W. fr P. W. 
w Spale, zgromadziło młodzież tak szkolną jak i pozaszkolną z calej 
Polski i było pierwszym tego rodzaju i na tak wielką skalę zorganizo- 
wanym przeglądem stanu wychowania fizycznego i przysposobienia woj- 
skowcgo w poszczególnych częściach Rzeczypospolitej. Młodzież ugru- 
powano według pochodzenia z rejonów poszczególnych D. O. K. 

W zawodach Święta brała udział młodzież męska i żeńska wedlug 
poprzednio ustalonego planu. każdy O. K. wysłał z młodzieży szkolnej 
męskiej po tt chłopeów. nadto O. K. Mi O. K. VIL po jednej drużynie 
szczypiorniaka. z młodzieży szkolnej żeńskiej po 9 zawodniczek, nadto 
O. K. Ti VII po Z zawodniczek do jordanki, ze stowarzyszeń p. w. każdy 
O. K. wysłał po 11 zawodników i 9 zawodniczek, ponadto do siatkówki 
O. K. Vi O. K. X po 6 zawodniczek, a wszystkie O. K. poza wyżej wy- 
mienionymni jeszcze po 7 zawodników rezerwowych i po t zawodniku do 
biegu na 1500m a O. K. IV i O. K. N po jednej sztafecie do biegu 
4X100 m. 

Niczależnie od tego przybyły licznie z rejonu każdego O. K. zastępy 
harcerzy, (najwięcej oczywiście z O. K. Łódź, w rejonie którego znaj- 
duje się Spała), oddziały Związku Strzeleckiego, z których szczególną 
uwagę zwracał oddział marynarzy Związku Strzeleckiego z Poznania. 
oddziały p. w. hufców szkolnych i inne. 

Święto zaszczycił Swą obecnością p. Prezydent Rzeczypospolitej 
wraz z licznie przybyłą świtą, nader żywo interesujac się przebiegiem 
zawodów i uroczystości. W pierwszym dniu „Ogólnopolskiego Święta 
W. P. iP. W.“ t. j. 12. WI odbyły sie przedpoludniem pomiędzy Spalą 
a Tomaszowem na wzgórzach nad Pilicą ćwiczenia polowe wszystkich 
rodzajów broni p. w. Ćwiczenia te mające na celu wykazanie stopnia 
sprawności przysposobienia wojskowego i bojowego wyszkolenia mlo- 
dzieży, wykazały wysoki poziom i wypadły ze wszech miar imponujaco. 
Ćwiczeniami kierował gen. Olszyna-Wilczyński. 

W tym samym czasie odbywały się od wczesnego ranka zawody 
w pięcioboju hufców szkolnych i stowarzyszeń p. w.. w strzelaniu dru- 
żyn kobiecych i stowarzyszeń p. w. oraz w trójboju kobiecym hufców 
szkolnych i stowarzyszeń p. w. 

Z wyników podanych już szczegółowo przez prasę sportową i co- 
dzicnną wymienię tu przedewszystkiem wyniki hufców szkolnych. | tak 
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w pięcioboju męskim hufeów szkolnych (drużynowym) odbyto w pierw- 
A dniu 5 konkurencje: sztafete 6X100, skok wdal i rzut oszczepem, 

v którym na pierwsze miejsce wysunęła się drużyna O. K. IN (Łódź). 
RUE za sobą drużynę O. K. IM i O. K. VHI (2 i 5 miejsce). Dal- 
sze konkurencje pięcioboju a mian. pływanie 50 m i strzelanie z broni 
malokalibrowej odbyły się nazajutrz, przynosząc w rezultacie zwycięstwo 
drużynie O. K. IV, na drugiem miejscu O. K. II. na trzeciem O. K. VIII. 
W strzelaniu kobiecem z łuków w grupie hufców szkolnych pierwsze 
miejsce zajmuje O. K. IV, drugie miejsce O. K. L trzecie O. K. X. nato- 
miast w grupie stowarzyszeń p. w. pierwsze miejsce zajmuje O. K. X, 
drugie O. K. IV. trzecie O. K. HI. 

W trójboju kobiecym hufców szkolnych w pierwszym dniu odbył się 
bieg na 50 m i skok wzwyż. Po ukończeniu w drugim dniu ostatecznej 
konkurencji. t. j. pływania na 25 m. pierwsze miejsce zdobyla drużyna 
Slaska. drugie łódzka, trzecie pomorska. 

W drugim dniu rano odbyło się w Spale próbne ustawienie na sta- 
djonie i defilada oddziałów p. w., które w tym celu przybyły do Spały 
z miejsc swego zakwaterowania. Mównocześnie i przez caly dzień odby- 
wał się dalszy ciąg zawodów sportowych. Po południu między godz. 15 
a 17 odbyły sie na stadjonie pomocniczym nader ciekawe zawody kawa- 
iervjskie eh p. w. oraz pokazy gier, którym przez cały czas przy- 
glądał sie Prezydent Rzeczypospolitej Z żywem zainteresowaniem. 
Wieczorem MSP p. Prezydent obóz harcerzy rozlokowany w lasach 
spalskich nad brzegiem Pilicy. Z każdego O. K. przybyła do Spaly re- 
prezentacyjna druży na harcerska, pozatem Łódz wysłała liczniejszą re- 
prezentację. Ogółem przybyło na „Święto“ ponad 800 harcerzy. Zlot ten 
harcerski był jednym z najpiękniejszych pokazów z życia młodzieży har- 
cerskiej, a mial na celu zademonstrowania obozownictwa i urządzenia 
obozowego z zachowaniem odrębności reg gjonalnych. życia i zajęć codzien- 
nych w obozie, techniki harcerskiej. wreszcie ogniska harcerskiego z po- 
kazami Spiewaczemi i t. p. 

Do przybyłego p. Prezydenta. powitanego na wstępie hymnem pan- 
stwowym Wu harcerzy. wygłosił piękne przemówienie dyrektor P. U. 
W. F. i P. W. p. pułk. dypl. Kiliński. poczem p. Prezydent zapalił 
ogniska A) A mu przez dwóch małych harcerzy głównią i spędził dluż- 
szy czas wśród harcerzy. zwiedzając obóz. 

W wyniku zawodów drugiego dnia w strzelaniu zespolowem hufców 
szkolnych męskich zwyciężyła reprezentacja O. K. VIII przed O. K. IH 

i O. K. ll: w strzelaniu hufców szkolnych żeńskich zwyciężyła drużyna 
O. K. lll przed O. K. 1i O. K. VHI. W strzelaniu zespołowem stowarzy- 
szeń p. w. męskich pierwsze miejsce zajmuje O. K. V. w tej samej kon- 
kurencji żeńskiej zwycięża O. K. 1. W meczu pokazowym szczypiorniaka 
drużyna p. w. Poznań zwycięża drużynę Lublina. Ostatni, t. j. trzeci 
dzień „Święta” miał charakter nanifestacyjnej uroczystości. W tym dniu 
zjechało z calej Polski około 10 000 gości. tak że łącznie z drużynami p. w. 
i zawodnikami uczestniczylo w uroczystościach tych okolo 25000 osób. 
Rano odbylo się na stadjonie głównym nabożeństwo. podczas którego ks. 
biskup Bandurski wygłosił podniosłe kazanie. Po nabożeństwie od- 
była sie na drodze do Tomaszowa defilada trwająca przeszło 5 kwa- 
dransc. którą przyjmował p. Prezydent Rzeczypospolitej w otoczeniu 
świty i przedstawicieli Rządu z p. premjerem Prystorem na czele. Defi- 
lada AT bardzo okazale i imponująco. Po południu na stad jomie 
glownym odbywały się pokazy gier sportowych. oraz pokaz szermierczy 
krupy olimpijskiej. poczem NAN ei LA: AS pod kierownictwem p. 
kpt. Mierzejewskiego i p. Chrupczałowskie J demonstro- 
wali pokazowe lekcje gimnastyczne. Nastąpiły potem pląsy i tańce naro- 
dowe wykonane przez uczenice szkół średnich w strojach ludowych. jak 
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również pokazy gimnastyczne chłopców i dziewcząt ze szkół łódzkich, 
prowadzone przez p. wizyt. Połomskiego. Na zakończenie odbyło się 
rozdanie nagród. które wręczył zwycięzcom p. Prezydent Rzeczypospo- 
litej. 

Pierwsza tego rodzaju olbrzymia impreza w Polsce nastręczyła oczy- 
wiście organizatorom niebywałych trudności. z których naogól wyszli 
zwycięsko. Nie obyło się jednak bez przykrych niedociągnięć organiza- 
cyjnych. zwłaszcza w zakresie rozkwaterowania i żywienia ogromnych 
mas ludzkich, a niemniej i sędziowania. To ostatnie zwłaszcza wzbudziło 
żywe protesty prasy sportowej, jako stronnicze na rzecz okręgu tódz- 
kiego. A. Sagański. 


NA MÓWNICY. 


Złe i dobre strony współzawodnictwa 


w wychowaniu fizycznem. 


(Referat wygłoszony na Seminarjum kursu przeszkolenia nauczycieli 
ćwiczeń cielesnych w Warszawie). 


Omawiając złe 1 dobre strony współzawodnictwa w wychowaniu 
fizycznem trudno jest odgraniczyć współzawodnictwo w wychowaniu 
fizycznem od współzawodnictwa w wychowaniu wogóle: wszak istota 
zawsze zostanie ta sama, Zmienią się tylko środki. któremi bedziemy się 
posługiwać. 

literatura pedagogiczna zagadnienie współzawodnictwa żywo oma- 
wia. a jego wpływ wychowawczy oświetla bardzo różnorodnie. Sa peda- 
sodzy. którzy uznają współzawodnictwo za jeden z bardzo dodatnich 
Done w wychowaniu i odpicrają wszystkie zarzuty. jako nie mające 
poważniejszego znaczenia, lub też odnoszące się do współzawodnictwa 
żle stosowanego (Quevrat Jaxa-Bvkowski). Są również tacy, 
którzy uznają współzawodnictwo jako „pewną postać zboczenia instynk- 
tu walki, szczególnie pomysłową i płodną dla życia społecznego” (B o- 
vet) i jako takiy popierają je w życiu wogóle. Sa i tacy, którzy widzą 
dużo braków skutkach współzawodnictwa. a więc zajmują wobec 
niego Z MG bardzo ostrożne i z dużemi zastrzeżeniami (Prof. Pia- 
secki. 

Nie ulega wątpliwości. że współzawodnictwo ma wiele złych i do- 
brych stron. ale przedewszystkiem zależy to od formy. w jakiej będzie 
stosowane w wychowaniu mlodzieży. Fo samo współzawodnictwo stoso- 
wane dobrze może przynieść dużą korzyść rozwijającemu się organiz- 
mowi 1 odwrotnie możemy niejeden charakter spaczyć przez złe stoso- 
wanie współzawodnictwa. Również trzeba przyznać. że inaczej będzie 
wpływało na mlodzicz współzawodnictwo jednostkowe. inaczej zaś 
grupowe. 

Postaram sie chociaż pokrótce przejrzeć złe i dobre strony wspól- 
zawodnictwa. wprowadzonego przedewszystkiem na tercu szkolny. Jeśli 
chodzi o wplyw współzawodnictwa na organizm. to współzawodnictwo, 
powodujać maksymalne nateżenie wysiłków mięśniowych. wywołuje, 
zdaniem prof. Piaseckiego, nierzadko w narządach wewnętrznych 
zmiany patalogiczne lub zbliżone do patalogicznych. lecz prędko przemi- 
jająćć. Podkreśla również prof. Piunsecki. że jest jeszcze kwestją 
otwartą, czy stany te pociągają szkodliwe następstwa. Jeśli zaś weż- 
miemy pod uwagę zdanie prof, Dybowskiego. że charakter Polaków 
wogóle nie lubi maksymalnych wysiłków. potrzebujdevch dużego tre- 
ningu. wysiłków zmuszających organizm do dużej pracy, zarówno mięs- 
niowej jak i nerwowej. wysiłków długotrwałych. a wice uciażliwych, 
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lecz wyrabiających wytrwałość calego organizmu. — to chęć stawania do 
zawodów, współzawodnic zenic z innymi może młodzież zachecié i pobu- 
dzić do przezwyciężenia tej ujemnej właściwości. Współzawodnictwo 
staje się więc bodźcem. nos m zjawiska dodatnie pod w zgledem 
moralnym i fizycznym. W zakresie fizjologicznym należy jeszcze ocenić 
fakt. że bodźce ruchowe pobudzają pracę serca i płuc. a tem samem 
sprzyjają ich rozwojowi. musimy pamiętać. że bodźce te musza bvć 
odpowiednio silne — to znaczy takie. które zmuszą organizm do dużej 
pracy, czyli, mówiąc słowami prof. Dybowskiego. praev na „dług 
tlenowy”, taka bowiem praca skutecznie działa na rozwój serca i płuc. 
lak silnie działajacym bodźcem wywołuąjącym przezwyciężenie nasla- 
wień rasowych i pociagającym powyższe dodatnie skutki jest własnie 
współzawodnictwo. Zachodzi wprawdzie pewna sprzeczność między 
obawa Prof. E Piaseckiego przed maksymalnym wysiłkiem i pole- 
caniem takowego przez Prof. M. Dybow skiego. Ale Prof. E. Pia- 
secki nie przeciwstawia sie kategorycznie wysiłkowi, nawet uważa, 
że szkodliwość jego następstw nie jest jeszcze bynajmniej dowiedziona. 
Możemy więc twierdzić. że wysiłek maksymalny można stosować. tylko 
dawkować go odpowiednio i w odpowiednim czasie. To znaczy, Ze nie- 
które formy współzawodnictwa. pobudza jące ten wysiłek. o ile będą od- 
powiednio regulowane, bynajmniej nie przyniosą szkody organizmowi. 
a pierzadko nawet korzyść. Trzeba jednak czuwać nad nim usilnie, aby 
czynnika, w zasadzie dodatniego. nie spaczyć. Wspólzawodnictwo n. p. 
wzbudzając chęć zwycięstwa, zdobycia pierwszego miejsca, skicrowy- 
wuje dziewczęta albo chłopców do poświcecnia się jednej jakiejs galezi 
sportu, jednemu jakiemuś ćwiczeniu, do którego maja najw iększe zdol- 
ności. Taki trening uprawiany jednostronnie. wywołuje również jedno- 
stronny rozwój organizmu. To źle. Dowodów nie potrzeba daleko szukać, 
wystarczy wspomnieć całe nasze wspólzawodnietwo jednostkowe w lek- 
kiej atletyce. a czasami i w poszczególnych sportach. Natomiast jeśli 
oaa Em zechec zająć się temi źle zrozumianemi dażeniami. zechce 
odpowiednio wytłumaczyć wszystkie niepożądane następstwa jedno- 
stronncgo rozwoju ciała. może skierować trening na odpowiednią drogę 
bynajmniej nie usuwając współzawodnictwa. tylko dając mu odpowie- 
dnie formy. Gdy rozważymy wpływ współzawodnictwa na wynik pracy 
fizycznej i umysłowej. zobaczymy. że bedzie on olbrzymi w znaczeniu 
dodatniem. Ta sama praca. akon i bez żadnej emulacji. będzie miała 
dużo gorsze rezultaty niż praca, wykonana jako zawody pomiedz: CZY 
to poszczególnemi jednostkami. czy to grupami mlodziezy. Dowiódł 
tego dokładnie prof. J. Bykowski robiąc doświadczenie na 744 przed- 
stawicielach młodzieży szkolnej. Wyniki badań wykazały, że wspólza- 
wodnictwo podnosi efekt pracy fizycznej i jeszcze więcej umysłowej. 
Ciekawe jest to, że niecała młodzież jest jednakowo wrażliwą na bodzice 
współzawodnictwa. Wchodzą tu bardzo wyraźnie w grę właściwości ra- 
sowe. narodowość (badani bowiem byli nietviko Polacy. ale również Zv- 
dzi 1 Rusini), a nawet pochodzenie: a więc inaczej działa ono na mło- 
dzież wiejską. miejską. na dzieci inteligencji it. d. Jedni reagują silniej. 
inni znowu slabiej. ale procent młodzieży. reagujacej na bodziec wspól- 
zawodnictwa iles efektu pracy, jest tak mały. że wogóle możemy go 
nic brać pod uwagę. 

Ciekawv też jest fakt. że u mlodszych dzieci działanie wspólzawod- 
nictwa jest slabsze. Prof. Bykowski wykazuje również, że płeć nie 
gra tu roli. że dziewczęta na bodziec współzawodnictwa reagują podo- 
bnie jak chłopcy, natomiast twierdzi on i sprawdza to badaniami. że ko- 
Eduka obniża dobry wpływ współzawodnictwa na efekt pracy. Wi- 
dzimv wiec. że jeśli chodzi o wpływ współzawodnictwa na organizm 
wogóle zarówno jak i na wyniki pracy — to współzawodnictwo odpo- 
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wiednio stosowane może przynieść tylko pożytek. Zatrzymamy się tc- 
raz nad tem, w jakich warunkach współzawodnictwo może mieć wpływ 
na charakter młodzieży?” Często spotykamy się z twierdzeniem. że wspól- 
zawodnictwo paczy charakter dziecka. | rzeczywiście obserwujemy, że 
wspałzawodnietwo wzbudza niezdrowa ambicję, chęć wyniesienia sic. 
popisanie się przed widzami, wobec których odbvwaja się zawody. Zda- 
rza się też, że współzawodnietwo wzbudza niejednokrotnie zazdrość z je- 
dnej strony, a pychę z drugiej. Zawodnik, który osiagnał mistrzostwo, 
zgóry patrzy na całą rzeszę innych zawodników. którzy tego szczęścia 
nie dostąpih. A dalej, i co najgorsze, cheć zwycięstwa nierzadko popy- 
cha mlodzież do posługiwania się często niecteycznemi środkami. We- 
Mug znacznej liczby naszvch zawodników. zapalonych chęcia zwycię- 
stwa. cel uświęca środki. Wskutek tego często stajemy sie świadkami 
wszelkiego rodzaju zajść na boiskach, zajść, które rzucają takie ciemne 
swiatlo na współzawodnictwo wogóle. 

Czesto spotykamy również nieetyczne posunięcia klubów sportowych, 
które. dbając o kasę, albo wyławiaja najlepszą. pod względem sporto- 
wym. młodzież i ściągają ja do siebie za cenę kupienia pantofli. kostjumu, 
obietnicy jazdy na zawody zagranicę: potrafią tem podobne kluby spor- 
towe utrzymywać płatnych zawodników. co ukrywają przed sędziami. 
Takie fakty czesto spotykamy na terenie klubów: czy teren szkolny jest 
wolny od podobnych wypadków? Na szczęście jeszcze o takim w O RE 
na terenie szkolnym nie słyszałam. Czy nie dojdzie do tego? Trudno po- 
wiedzieć. zależy to przedewszystkiem od nauczycieli. Bardzo często daje 
się zauważyć w niektórych szkolach pęd młodzieży do zdobywania mi- 
strzostw. jeśli już nie państwowych, miedzyszkolnych. to chociażby 
szkoły lub klasy. Mistrz szkoly lub klasy, czuje się wyższym od kole- 
gów — koleżanek. wszystko mu wolno, koleżanki lub koledzy odnoszą 
się do niego z pewnym szacunkiem. Nic więc dziwnego. że całą siłą chec 
utrzymać się na zdobytem stanowisku. [dzie wice po linji najmniejszego 
oporu. wybiera sobie jakąś jedną gałąź sportu (rzadko grę. bo w grze 
musi dzielić trjumf z wspólgraczami) i jej się poświęca. W kąt idzie 
wszelka inna robota, nauka tt. d. Stad częsty objaw, że mistrzyni w ja- 
kiejkolwick gałęzi sportu jest bardzo często mierna uczenicą, a pod 
wzgledem fizycznym jednostką bardzo jednostronnie rozwinięta. Wszv- 
stkie te ujemne strony współzawodnictwa istotnie stwierdzamy w Zv- 
ciu, ale nie sa one koniecznvm wynikiem każdego współzawodnictwa. 

r jedynie mwspółzawodniciwa źle stosowanego. 

Prawda, grupowe współzawodnietwo nie powinno mieć tych wad, ale 
niestety u nas się często zdarza. że te wady sa. a są dlatego. że nauczy- 
cicistwo nie zawsze odpowiednio traktuje zawody młodzieży szkolnej. 

Wracając do zagadnienia roli nauczycielstwa w zakresie dbałości 
o poziom ctyczny współzawodników: biorac zawsze udział w zawodach 
miedzyszkolnych, mogłam niejednokrotnie obserwować nicodpowiednic 
ustosunkowanie się nauczycielki. N. p. w czasie zawodów jednostkowych 
lekkoatletveznych nauczycielka podsuwa uczenicy myśl, że skok, rzut 
lub bieg został przez sędzicgo źle zmierzony, że ona napewno skoczyla 
lub rzucila dalej, a sę dzia tendencyjnic żle wymierzył. Owszem, zle wy- 
mierzanie może sie zdarzyć, każdy człowiek jest omylny, ale czy można 
odrazu podejrzywać tendencyjność lub też czy dobrze. mówiąc o tem 
z uczenicami, podrywać autorytet sędziego? Uważam za naturalne, że 
na takie złe sędziowanie nauczycielka musi zarcagować, tem bardziej. 
że często sędziowie nie stoją na odpowiednim poziomie i młodzież prak - 
tycznie lepiej się orjentuje w danej grze niż oni, ale czy to reagowanie 
może przejawiać się w formie uczącej młodzież lekceważenia sędziego 

i krytycznego do niego stosunku. eo tak często da się zaobserwować? 
Również zdarzały się wypadki, że nauczycielka podczas gry. albo robiła 
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na głos uwagi swoim uczenicom lub też, co gorsze, wyrażała się krytycz- 
niec o grze przeciwniczek, pesząc je. a jednocześnie podnieca jąc SWO ja 
drużynę. Nic przeczę, że można w ten sposób zdobyć lepsze wyniki dla 
swojej drużyny, ale czy na wyrobienie charakteru zawodniczek oddziały- 
wuje to dobrze” Chyba raczej bardzo źle. 

Prof, Piasecki sądzi, że możnaby uniknąć powyższych niebcz- 
pieczeństw ograniczając występy publiczne zawodników do rum własnej 
tylko szkoiy. Nie wiem jednak. czy przy pomocy takiego tylko ograni- 
czenia da się uniknąć wszystkich wyżej wymienionych złych skutków. 
Muszę się przyznać do pewnych przeze mnie poczynionych prób na tere- 
nie Seminarjum. Kilka lat temu pragnąc zaspokoić ustawiczne nalega- 
nia uczennic, dopomina jących się o zawody międzyszkolne. których tego 
roku nie było, zorganizowałam dla nich zawody międzykursowc. Oglo- 
silam je dość wcześnie, zaintercsowałam niemi cale nauczycielstwo. Dzie- 
wczęta całego Seminarjum byty niemi przejęte, podniecone 1 zaintereso- 
wane do najwyższego stopnia: ćwiczyły się nieustannie, wyzyskując ka- 
żdą pauzę, każdą wolną chwilę, a bardzo często nawet popołudnia. Ale 
zupełnie dla mnie niespodziewanie już podczas samych rozgrywek. utwo- 
rzyły się dwa obozy złożone ze zwolenniczek dwu lepiej grających kur- 
sów. Wytworzył się antagonizm dziewcząt wewnątrz Seminarjum. [Do- 
szło do tego. że atmosfera duchowa ostatniej rozgrywki pozostawiła wiele 
do życzenia. 

Jeśli chodzi o poziom gry był on bardzo wysoki. dziewczęta grały 
technicznie bardzo dobrze (ambicja obydwóch drużyn doprowadziła gre 
do bardzo wysokiego poziomu techniki). Cóż kiedy nawet duma z do- 
skonalłej techniki nie mogla zatrzeć wspomnienia nastroju, panującego na 
ostatnicj rozgrywec. Postarałam się skorzystać z tego faktu. jako z po- 
glądowej lekcji o żle zrozumianym współzawodnictwie. W następnym 
roku już zawodów nic urządziłam. Stwierdziłam jednak, że zaintercso- 
wanie. jak również i sprawność w grach zmalała, dziewczęta, grając we- 
dług ich wyrażenia „samce z soba", bagatelizowały grę zupełnie, nie było 
ani dobrej techniki ani zapału. Tylko osobisty mój współudział móg! je 
do ćwiczenia zmusić, same zaś nie mogły znaleść wolnej chwilki na grę. 
Wiemy co taki „brak czasu” oznacza. W następnym roku znów zabra- 
łam się do nowej próby urządzenia rozgrywek międzykursowych, ale 
uczyniłam to już inaczej. Nie traktowałam rozgrywek jako mistrzostw 
ral lecz jako zwykłą pracę kółka sportowego. Moge stwierdzić, 

c tym razem rozgrywki przeszły dobrze — nastrój panował bardzo 
nE y jaiii a pokonane i zwyciężające drużyny były do siebie jak najle- 
picj usposobione. Już 3 rok zkolei takie zawody urządzam. Stawiamy 
sobie coraz nowe cele, n. p. stworzenie na każdym kursie kilku drużyn, 
a tem samem w ciągnięcia do zawodów wszystkich dziewczynek. Z przy- 
jemnością stwierdzam, że myśl o zwycięstwie wybranych z kursu zaciera 
się, a zamiłowanie do gier zaczyna obejmować coraz w iększą ilość uczest- 
niczek — nie gier zawodniczych, ale gier dla samej gry. | 

Piszę to dla tego, aby podkreślić, że nawet grupowe zawody. ani 
ograniczenie zawodów do zawodów wewnętrznych nie dadzą dobrych 
rezultatów bez odpowiedniego prowadzenia, bez odpowiedniego nastawie- 
nia przez nauczycielkę. Współzawodnictwo być musi. dziewczęta nasze 
muszą przyzwyczaić się do walki, z którą będą spotykały się w życiu na 
każdym kroku. Muszą one w szkole nauczyć się „szlachetnej walki“, 
muszą umićć z honorem i pogodnie przegrywać, muszą również umieć 
szlachetnie wygrywać. Nie możemy wyrzec się współzawodnictwa jako 
bardzo skutecznego czynnika wychowawczego. Jak dobrze można po- 
znać charakter dziewczynki podczas zawodów, jak skutecznie można 
wtedy nań oddziaływać, o tem chyba każda nauczycielka dobrze wie 
z własnej praktyki. A jaki to jest odpowiedni teren do wyrobienia ucz- 
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ciwości w dzieciach, do zmuszenia aby szły do celu drogą prostą i szla- 
chetna. Dore zorganizowane zawody międzyszkolne zbliżają młodzież 
poszczególnych szkół, dają możność młodzieży spróbowania swoich sił 
w „szlachetnej walce”. A sporty zespołowe, gry sportowe, będące walka. 
ujętą w przepisy. zmuszające do podporządkowania swojej woli innym. 
wyrabiają poczucie karności i opanowanie. Zmuszają poniekąd jednostke 
do podporzadkowania swoich własnych interesów ogółowi. wyrabiają so- 
lidarność 1 współdziałanie, o którym mówi p. Krawczyk (Wych. li- 
zyczne R. 1929, zesz. 11), Ze jest najwyższa forma współzawodnictwa. 
Wspołzawodnictwo więc jest czynnikiem  zaspakajającym wrodzony 
młodzieży obu plci instynkt walki. a przez szlachetną walkę prowadzi 


do najwyższej swej formy — współdziałania. Życie nasze jest usta- 
wieczną walką, w której zwycięża silniejszy, a więc życie nasze są to cia- 
głe zawody, — ciągłe współzawodnietwo. Z współzawodniectwem więc 


dziewczęta po wyjściu ze szkoły zetkną się w życiu na każdym kroku, 
ale wtedy dopiero uczyć je współzawodnictwa szlachetnego będzie Za- 
późno. może samo życie będzie je uc zylo, ale już nie tak życzliwie i bez- 
boleśnie jak szkoła. Muszą w = nauczyć się tego w szkole, a jeśli to się 
uda napewno nie będziemy narzekać na brak etyki i wogóle na niski 
poziom zawodów, urządzanych przez nasze kluby sportowe. 

Postaram się teraz wykazać, jak mojem zdaniem, winno być prowa- 
dzone współzawodnictwo na FE szkoly. aby uniknąć lub w znacznej 
mierze oslabić jego zły wpływ, a podkreślić i wykorzystać jego dobre 
oddziaływanie. Przedewszystkiem za Profesorem E. Piaseckim mu- 
simy powtórzyć: należy zerwać ze sportem jako widowiskiem. z tym 
sportem. przy pomocy którego robi się kasa, KO stawia sobie jako cel 
zarobek, zadowolenie pychy przez zdobycie mistrzostwa i t. p. Hasłem 
winno być: sport dla sportu! Na terenie szkolnym można dojść do tega 
bardzo łatwo, odrzucając przedewszystkiem płatne wejście na zawody 
szkolne. Jeśli zaś chodzi o lekką atletykę, gdzie jest prawie niemożliwe 
osiągnięcie dobrych wyników bez de M s 0, musimy wprowa- 
dzić wieloboje i współzawodnictwo drużynowe. Osobiście jestem prze- 
ciwna międzyszkolnym zawodom lekkoatletycznym. Uważam, że zawody 
te można ograniczyć tylko do jednej szkoly. 

Od kilku już lat organizuje takie zawody. które są wyrazem dążeń 
do osiągnięcia jak najlepszych pod w zględem sportowym rezultatów. my- 
Slac o odznace sportowej. według mnie bedacej najodpowiedniejszą for- 
mą nagrody współzawodnictwa jednostkowego. Ustalam więc mininum 
wymagań w poszczególnych gałęziach lekkiej atletyki 1 sportu i prze- 
prowadzam zawody na każdym kursie oddzielnie. Biorą udział wszyst- 
kie dziewczynki i honorem kursu jest, aby jak największa ilość dziew- 
czynck osiągnęła to minimum. (Wyniki wszystkich dziewczynek corocz- 
nie zapisu je). Następnie wszystkie dziewczynki, które zdobyły minimum. 
staja do zawodów międzykursowych i tutaj odbiegam w znacznej mierze 
od utartego zwyczaju przyznawania mistrzostwa. U nas w Seminarjuin 
niema mistrzyń, a natomiast dążą dziewczeta do najlepszych masowych 
rezultatów. Wyniki tegoroczne porównujemy z wynikami lat ubiegłych, 
przyczem zwracamy przedewszystkiem uwagę na najlepsze wyniki i na 
ilość uczenie. które te wyniki zdobyły. Wyniki każdej uczenicy mam 
zapisane — jest to wiee dobry sprawdzian dla mnie i dla zawodniczek. 
Z roku na rok każda dziewczynka może śledzić swoje postępy. Po kilku 
latach daje się zaobserwować dążenie do powiększenia ilości uczenie. 
posiadających dobre wyniki. a więc wspólzawodnictwo zaczyna potrochu 
zbliżać się do współdziałania. Najlepsze m rozwiązaniem współzawod- 
nictwa jednostkowego bedzie dążenie do zdobycia odznaki sportowej. 
Zdaje się. że stanowisko to rychło się rozpowszechni, a wtedy szkoły 
beda mogły współzawodniczyć ilością zdobytych odznak sportowych. 
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Wychodząc z tego założenia. jestem zwolenniczką zawodów między- 
szkolnych w zakresie gier sportowych. gdyż zetknięcie się z drużyną 
innej szkoły może wydoskonalić dziewczęta pod względem techniki grv. 
a nierzadko i pod względem zachowania się. Zetknięcie z drużyną dobrą 
i szlachetnie grająca może pobudzić chęć naśladowania i odwrotnie - 
zetknięcie z drużyna brutalną. źle wychowana może wykazać dziewcze- 
tom całą niewłaściwość takicgo postępowania. Ale zaznaczam z naci- 
skiem — takie zawody muszą być bardzo starannie zorganizowane i do- 
brze prowadzone, a co najważniejsze muszą odbywać się przy wspól- 
udziale nauczycielek zrównoważonych. bezstronnych, stojących na wy- 
sokim poziomice wychowawczym. Jeśli rezultaty mają być dodatnie, 
nauczycielka musi się interesować grą, musi być zawsze obecna podczas 
gry swoich uczenic. Nie wszyscy to rozumieją i podczas zawodów zda- 
rza się często, że drużyny przychodzą na zawody same, a wtedy przeja- 
wiają się w ich ustosunkowaniu właściwości, które określiłabym jako 
„psychozę zawodów". Mają więc dużo do zarzucenia sędziemu, zane 
cza jeśli przegrywają, wtedy zachowanie się dziewczynek często jest wy- 
soce niewłaściwe. Niezależnie od zabiegania o poziom ctyczny zawodni- 
czek 1 o nadzór nad niemi musimy dbać o to, żeby stworzyć odpowiednie 
warunki dla takich rozgrywek, dobierając bardzo starannie sędziów. Nie 
można pozwolić, aby podczas rozgrywek międzyszkolnych sędziowali 
sędziowie, którzy dopiero wówczas uczą się swych zadań. W ten sposób 
możemy poderwać autorytet sędziów wogóle i rozkiełznać wspomniana 
„psychozę“ wśród młodzieży. Musimy też stosować selekcję w dobieraniu 
poszczególnych drużyn. Nie możemy pozwolić na to, aby młodzież star- 
sza. n. p. akademicka współzawodniczyła w oficjalnych rozgrywkach 
z młodzieżą szkolna. szczególnie mówię tu o mlodziczy żeńskiej. Na 
szczęście zakaz należenia młodzieży szkolnej do klubów sportowych 
usuwa tę ewentualność. 

Podobno młodzież rwie się do klubów sportowych. Przyznam się, że 
u siebie w Seminarjum tego pędu nie widzę. Musi mieć miejsce to zjawi- 
sko tam. gdzie na swoim terenie szkolnym niema ona drogi do zaspoko- 
jenia swego wrodzonego instynktu walki. Stwórzmy więc tę możność, 
dajmy młodzieży sposobność do osiagnięcia najpierw doskonałości zbio- 
rowej na terenie własnej uczelni. potem zawody międzyszkolne w grach 
drużynowych, o odznakę sportową, lub też drużynowe wiclobojowe za- 
wody sportowe i lekkoatletyczne. stwarzając w tych ostatnich jak naj- 
silniejsze konkurencje. Poprowadźiny te zawody dobrze, zainteresu jmy 
się młodzieżą podczas tych zawodów, obserwujmy ją uważnie i rcagujmy 
odpowiednio, a wypuścimy w życie jednostki, przygotowane do walki 
szlachetnej. rozumicjace współzawodnictwo w jego najwyższej formie 


= spółdzialania, Marja Szymańska (Warszawa). 


ZMARLI. 


Š. p. Dr. Eugenja Lewicka, 'ekarka zdrojowa w Druskienikach. sc- 
kretarka Rady Naukowej Wychowania Vizycznego, członek Rady Nad- 
zorczej Centralnego Instytutu Wvchowania F'izyeznego. Brala od lat 
kilku żywy udział we wszystkich ważniejszych poczynaniach naszej 
dziedziny, ów sobice swemi osobistemi zaletami powszechną sym- 
patje. R. i. 


KRONIKA. 


— Magistrowie wychowania fizycznego. Prawie równocześnie z opi- 
sanvm wyżej (patrz rubrykę „Z towarzystw, instytucyj i zjazdów”) ak- 
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tem wręczenia dyplomów pierwszym magistrom w. f. w Poznaniu, odbyła 
się podobna uroczystość w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Szezcgóły podamy w następnym numerze, po otrzymaniu odnośnego 
sprawozdania. 


— Obciecia kredytów na wychowanie fizyczne i higjenę szkolną 
staly się nieslety koniecznością w obecnym okresie ratowania finansów 
państwowych. podobnież jak to dzieje się we wszystkich innych dziedzi- 
nach. Zanim poruszymy tę kwestję w zasadniczym artykule, który wska- 
że, gdzie można a gdzie nie należy robić tych oszczędności, zaznaczamy 
że m. in. zachwiana mocno jest instytucja lekarzy i dentystów be 
oraz że skreślono niektóre inne kredyty dużej doniosłości, jak n. p. na 
wychowanie fizyczne młodzieży akademickiej. Mamy ie A je- 
szeze niejedna z tych pozycyj da się uratować i unikniemy strat zbyt 
ciężkich i trudnych do powetowania. 


— Tygodnik sportowy „Stadjon” został. z numerem 25 (15 lipca) b. r. 
zamieniony na dwutygodnik. równocześnie Z pewnemi zmianami co do 
szaty zewnętrznej i układu treści. 


— Polonica w prasie zagranicznej. l). L. R. Sobiecszczański 
zamieścił w numerze lipcowym Médecine Scolaire (Paryż) pracę p. t. 
„Le tubercule de Darwin chez les écoliers à Varsovie". 


— Wystawa wychowania fizycznego i sportu w Czechosłowacji 
W dniu 51 maja b. r. otwarto uroczyście Wystawę wychowania fizycz- 
nego i sportu w Pardubicach. Od tej pory aż do 4 października b. r. 
beda Pardubice, miasto Światowej tradvcji sportowej, świadkiem donio- 
słego przedsiębiorstwa wystawowego. które pokaże pracę jednego z naj- 
ważniejszych czynników. Wystawa w Pardubicach. jedyna w swoim 
rodzaju. koncentruje wszystko. co odnosi się do pracy na polu wychowa- 
nia fizycznego oraz sportu. Ewolucja wychowania fizycznego i sportu, 
ich rozwój i przenikanie do wszystkich warstw społeczeństwa, dzisiejszy 
poziom sportu czeskosłowackiego we wszystkich jego gałęziach. wszystko 
to zobrazowane zostanie w bogatych ckspozycjach wszystkich czeskosło- 
wackich ośrodków wychowania fizycznego i sportu. które bez różnicy 
narodowości biorą w Wystawie żywy udział. Sportowy przemysł ro- 
dzinny i zagraniczny przynosi tylko to. co najlepszego można dziś w róż- 
nych dziedzinach sportu pokazać. Wielkie zainteresowanie potwierdza, 
iż Wystawa w PGBilubicach stała się doskonałą reprczentacją czesko- 
słowackich dążeń na polu sportowem. Zloty wszystkich korporacyj wy- 
chowania fizycznego. narodowe oraz miedzynarodowe zawody, turnieje 
i t. p.. ściągają na Wystawę coraz to szersze rzesze interesentów. Odbę- 
dzie się okolo 60 zjazdów. po większej części ogólnopaństwowych. Do- 
wodem donioslcgo znaczenia Wystawy jest fakt, że protektorat przyjął 
prezydent Republiki Czeskosłowackiej Dr. T. G. Masaryk. Wystawa 
w Pardubicach jest kamieniem granicznym sportu czeskosłowackiego, 
albowiem współpracują tu wszyscy, którzy się wychowaniem fiżycznem 
prawdziwie interesują. Doniosłość całej akcji. która przedstawi pracę 
najpoważnicejszą. t. j. pracę dla zdro t całego narodu, przejawi siç za- 
pewne w nowym rozmachu sportu. Rozległy, zabudowany teren wy- 
stawy o obszarze 29 ha oraz pierwszy czeskoslowacki stadjon, zbudowany 
specjalnie dla Wystawy, uwypukli rzeszom zwiedzających, jak Czecho- 
słowacja pracuje dla swego narodu. jak wychowanie fizyczne wywiera 
potężny wplyw na wszystkich stronach. oraz jak się przedstawia piecza 
o zdrowie. teżyznę i sile narodu. Po Wystawie współczesnej kultury 
w Brnie, która SSM rozmach naukowy i poziom kulturalny Czecho- 
slowacji. będzie Pardubicka Wystawa wychowania fizycznego i sportu 
bezsprzecznie wskaźnikiem czeskosłowackich dążeń i rezultatów na polu 
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wychowania fizycznego. Hasto T yrša „W zdrowem ciele zdrowy 
duch” znajdzie więc przez tak potężna manifestację czeskosłowackiego 
wychowania fizycznego potwierdzenie. 


RESUMES DES PRINCIPAUX 
ARTICLES ET COMMUNIQUES. 


Cpt. J. Baczynski, Poznan. Études anthrapométriques sur les sol- 
dats de la Grande-Pologne. |. auteur a soumis aux mensurations anthro- 
pométriques ct aux calculs (diagnose associative d'après le Prof. Cze- 
kanowskKi un groupe de 40 soldats du 57 rég. d'infanterie, provenant 
de la Grande-Pologne (province de Poznan). Il s'agit donc d'une popula- 
tion selectionnće. Les épreuves de l'apitude physique n'ont rćvćle que 
deux groupes (forts et faibles). La même methode lui a donné, parmi les 
types de race. 25% sujets nordiques. 525% subnordiques. 55% préslaves 
(= race orientale de Deniker). 75% alpins. Enfin, il a diseriminć trois 
types de constitution corporelle qui correspondent à peu près aux ty- 
pes de Kretschmer: athlétique. asthénique et pyknique. L'aptitude 
physique se différencie d'une façon bien manifeste selon les types de 
race et ceux de constitution. Parmi les trois éléments raciaux qui sont 
ici les plus nombreux, c'est le type nordique qui s'est montré le 
plus faible: le t. préslave tient le milieu, tandis que le t. subnordique est 
le plus fort. Quant aux types de constitution. l'auteur a trouvé les sujets 
les plus forts parmi les pykniques: puis viennent les athlétiques, ct en- 
suite les asthéniques. Enfin, il a constaté que le type nordique et pré- 
slave contiennent des éléments asthéniques et athlétiques, tandis que le 
type subnordique correspond plutôt aux asthéniques ct pvkniqucs; ce qui 
est dú, probablement, à l'élimination plus forte des asthéniques et pyk- 
niques par la sélection militaire. 


Dr. K. Mikulski, Varsovie. Le médacin scolaire et le psycho- 
logue scolaire. Dans la conférence sous le titre ci-dessus l'auteur a ab- 
ordć surtout la question du travail psychologico-ćducatif du médecin 
scolaire dans les écoles moins numériques: il considérait que dans les 
écoles plus grandes il est désirable d'instituer des emplois spéciaux du 
psychologue scolaire. - 

Par l'organisation et la direction de l'ambulatoire psychologique, le 
médecin scolaire aurait la possibilité d'influence psycho-thćrapeutique 
sur les cas difficiles à conduire: il sinteresserait aussi aux élèves capables 
et sociables, afin que l'ambulatoire nobtienne pas chez les jeunes gens 
l'opinion d'une institution pour les .anormaux”". Le médecin scolaire se- 
rait secouru dans son travail psychologique par la méthode de psycho- 
logie individuelle de A. Adler et par le système des cartes individuelles 
psychologiques, qui contiendraicnt létat physique et psychique de l'élè- 
ve. ainsi que ses progres dans l'enseignement. La carte psychologique 
écrite en partie par le médecin, en partie par l'éducateur, faciliterait 
l'orientation du médecin scolaire à Vógard de la population de lécole. 

Le médecin scolaire, considérant l'unification des méthodes de l'édu- 
cation, doit tendre à abaisser la quantité et la qualité des punitions appli- 
quees par les maitres dans l'école. 

Le médecin scolaire doit aussi s'intéresser à la prophylaxie psychi- 
que, ainsi qu'aux méthodes de l'enseignement. 

ll est désirable d'organiser des cours pour les médecins scolaires qui 
voudraient faire à l'école des études psychologiques plus précises. 


Odbito w Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego pod zarządem Józela Winiewicza. 


Celem umo;liwienia Pp. Prenumeratorom na- 
bycie dawniejszych 


roczników 


oraz 


kompletów 


„Wychowania Fizycznego“ 


sprzedaje je Administracja po minimalnych 
cenach (patrz niżej) dopóki zapas starczy 


Cena wraz 2» koaztami 
opakowania i przeayłki 


Rocznik I-VIII (1920—1927) , pomadu wyezerzania . 25 zł 


A 1X (1928) kompletny . . . . 10 ,, 
s, X (1929) y AL O 4 
» XI (1930) w 812 n 


komplet Rocznika I-XI do końca 1930 r. .. 50 ,, 
Pojedyńcze zeszyty i roczniki kosztują odpowiednio mniej. 


Pieniądze prosimy przekazać czekiem P. K. O. 
na nr. 200822 z wyraźnem zaznaczeniem na jaki cel. 


Wysyłkę uskuteczniamy odwrotnie po na- J 
dejściu pieniedzy. : 


' Tel. 33-54 STOCZNIA LODZI Tel. 33-54 
Poznań, Droga Debińska nr. 10 
Wykonuje i poleca łodzie wszelkich typów jak: 


Motorówki, żaglówki, łodzie wioślarskie itd. 
oraz wszelkie przybory wioślarskie 


WŁADYSŁAW URBANIAK 


| 


S T A R T 


ilustrowany tygodnik, poświęcony sprawom wychowania fizycznego, higjeny i sportów 
kobiecych pod redakcją Kazimiery Muszałówny wychodzi systematycznie 
w pierwszej i drugiej połowie każdego miesiąca. 


Prenumeratorki „Kobiety Współczesnej" korzystają z ulgowej opłaty która wy- 
nosi mies. 60 gr (zamiast normal. 1,00 zł). W sprzedaży ulicznej i w Ksiegarniach 
„START“ będzie do nabycia jedynie jako pismo oddzielne po cenie 50 gr za numer. 


START“ 


jedyne w Polsce czasopismo, poświęcone kulturze fizycznej kobiety, uwzględnia w treści 
swej wszystkie zagadnienia, wchodzace w zakres sportów, wychowania fizycznego 
i higjeny. Obszerny dział aktualności krajowych i zagranicznych. 


REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Warszawa, Górnośląska 20, tel. 401-24. Konto P. K. O. 14558 
Prenumerata: Miesięcznie 1 zł — Kwartalnie 2 zł 70 gr 
Numery okazowe — bezpłatnie na żądanie 


Ministerstwo Wyznań Rel. i Oświecenia Publ. 


Prawidła gier drużyńowych 


Przepisy obowiązujące we wszystkich szkołach 


Cena: Z przesyłką: 

Zesz. 1 Kwadrant . . 0,30 zł + porto 0,05 zł Razem 0,35 zł 
u. 2oPałanC.”-« . . 030 z= 20005 7100: 0,35 zł 

„ 3 Siatkówka . . 0,30 zt+ „ 005zł , 0,35 zł 

„ 4 Koszykówka .050zł + „ 005zł , 0,55 zł 

w 5 Szczypiorniak . 0,35 zt + „ 005zł , 0,40 zł 

„ 6 Jordanka . . 0,25 zt+ „ 005zł , 0,40 zł 
Komplet zesz. 1—6 . .210zł + „ 025zł , 2,35 zł 


Do nabycia w Administracji miesięcznika 


„WYCHOWANIE FIZYCZNE“ 


Poznań, Park Wilsona 


Pieniądze prosimy przekazać czekiem P. K. O. na konto 
numer 200822 z wyraźnem zaznaczeniem na jaki cel 


Wysyłkę uskuteczniamy odwrotnie po nadejściu pieniędzy 


PRENUMERATA 
„WYCHOWANIA FIZYCZNEGO" 


wynosi od 1. 1. 1931 r. rocznie 14,— zł, półrocznie 7,— zł 
(dla szkół powszechnych 12,— zł) 


Prenumeratorów, którzy już odnowili prenumeratę uprzejmie 
prosimy o dopłatę różnicy czekiem P. K. O. (nr. 200822) 


Nakladem Komitetu Wydawn. (przew. Prof. Uniw. P. Gantkowaki). 
Redaktor odpowiedzialny: Wiz. Walerjan Sikorski. 
Czcionkami Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego. 


